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दो शब्द 


: विचारों को क्षक्ति बहुत अधिक है | वश्षपि अधिकांए क्षोत्रों को विचार 
कोरी कस्पना माव जाल पतले हैं मौर अहुत कै तो उनको गप-सम की तरह ही 
मानति हैं, पर इसका कारण यही है कि उन्होते कभी इस विताय में नामभीरता 
से विचार नटीं किया । कन पूछा भाष लो यह संत्तार विधारों का ही प्रतिकृप 
है। चिचार सूकम होते हें और बंसार के पदार्थ तथा वस्तुएं श्थुल, पर उभको 
छर रचभा पहले किये गये विचार के नुसार ही होती दै॥ दरशन शास्त्र के 
अनुप्तार तो यह समस्त जगत ही परयाता के हस विचार कॉ परिणाम है -कि 
कोटं बहुस्मामि' ( मैं एक से बहुत हो जाऊ ) । एर यदि हुम इतनी दूर भ 
आए वो हमको अपमे सामने जो कुस उन्नति, प्रगति, नये-तये परियर्शत विज्लाई 
पड़ते हैं वे सब सितारों के ही परिणाम हैं। प्रह़े से जड़े महल, मन्दिर, मंतियां, 
रेश-तार, जहाज, रेडियो आदि अवृश्रुस आविष्कार उनके बताते बातों. के 
बियारों के ही फल होते हैं। उतके कर्ताओं के भन में पहले उन वस्मुओं के- 
वसाते का बिशारं आया, फिर दे उस पर लगातार चिरत॑म सौर लोज करते 
चये जोर अन्त में बही डिजार कामं क्प में प्रकट हुआ । 


इस पु्ताक में बतलाया है कि मगुध्व यदि भुटी-सुठो कल्पवाई करते के 
यजाय हध्मीरता पूर्वक किचार करे और उदे पूरा करने के [लिये सक्ने हुदप से 
प्रवत्न करें तो भह जैसा बाहे वैसी उत्नति कर सफता है, जितमा भाहे उतना 
आचा उठ सशता हैं। जो मुछ बढ़े ऐे भहा काम भाटे करके दिखा ममता है। 
हन पिछले सौन्पभासर स्च में ही ख्रिल्लारियों को एल्लाट, और दो पैंठे की सज- 
हरी करने वालों को घनकुवेर बनते देस चुने ह, फिर कोई कारण नहीं दि 
हय विशार, हादिक संकल्प करके हम उतने ही ऊसे म उछ सके । आदवयकता 
अपने विचारों के मसि. सया होमे की ही है । 
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विचारों की अपार ओर अद्भुत शक्ति 
विचार शक्ति ही स्वॉपरि है 


EEO 


“शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक ओर संनिक--संसाद में बहुत प्रकार 
फी शक्तियाँ मिमान हें । किन्तु इन सच शक्तियों से भी सतृकर एक दासि है, 
मिरे विचार-शत्ति कसे हैं। विचार-्कि सरमोपरि है । 


उसका पूष भोडान्सा कारण सो यहे है कि विखार-जक्ति मिराकार औंर 
सुधमा तिसुक्ष्म होती है और अन्य शक्तियां स्वुलतर । स्पुन की भवैक्षा सूक्ष्म में 
अनेक गुता शक्ति अधिक ट्ोंती है | पानी की अपेक्षा वाष्प और उससे उत्पन्न 
दने बाली बिजची बहुत प्राक्तिशाली होसी है। जौ सस्तु स्थुल से सूक्ष्म 
को ओर जितनी बढ़ती जाती है, उसकी दारि भी उस्ती अनुपात मरे बसी 
जाती है | ह 

मनुषय जय स्थूल शरीर से सूकम, सूकम से कारणन्शारीर, कारणन्हारीर 
ते भात्मा, और मासा घे परमात्मा की ओर ज्यो-ज्यों सहता है, उसकी ञि 
की उत्तरोसर वृद्धि होता जाती हैं। अहां तक कि अन्तिम कोटि में पहुँच कर 
बेहद सर्वशक्तिमास बन जाता हैं ! विचार सूक्ष्म होते के कारण संतार के अन्य 
किसी भी साथन से अभिक दाक्तिक्षाली होते हैं ॥ उदाहरण के लिये हम विश्िश्न - 
धर्मी के पीराशिक आशहयानों की और जा सकते हैं। | 

अहुत बार किसी कधि, मुनि और बहारमा मे अपने झाप और मरदान 
द्वारा अनेक भपुष्यों का जीयन बदल दिया । ईशाई धर्म के प्रवेक ईखा-गसीह 
के विषथ में प्रसिद्ध है कि उन्होने न जाने कितने अपङ्गों, रोगियों और मरणा" 
सन्नः व्य्तियों को पुरी तरह केव जाशीवाद देकर ह. भला-बंगा कर दिया । 


विमवाधित ऐसे 5 ने अपनी प्िचाड एवं, ध्कहप १ से के संसार 
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वी ही रचना प्रारम्भ कर दी शी । और इस विकन अझाणड की, जिसमें हप 
रह रहूँ हैं, रचना भी ईश्वर के विकार-सुफुरण का ही परिणाम है । 

हमर को सन सें 'एकोहं इदुरयामि' का विचार आहे ही यह सारी जडू 
चेतनमय सूट्टि अकर तैयार टो गई, और आज भीं वह उसयी विचार-धारणा 
के आधार पर ही सिथिति है ओर प्रलयकाल में विषार निर्धारश के आघार पर 
हो उसी ईश्वर में लीन हो जायेगी एथिबारों में सुजनात्मक और स्मप्ताप्मक दोनों 
प्रकार की अपूर्व, सबॉपरि और अनम्त शक्ति होती है । जो इस रतस्य को 
जान जाता है, तह मानो जीयग फे एक गहरे रहस्य की प्राप्त कर लेता है। 
धिधारणाओं का चंथन करना सुवूल मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 
उनकी पहूनान वेः साथ जिसको उसके रयोग की विसि विवित हो जाती ह, 
वह संसार का कोई भो अभीष्ट सरसालापूलक पा सकसा है । 

/ संसार की प्राय; सभी शातिर्या जड़ दती हैं. विचार"बक्ति, चेतव-शक्ति 
है | उदाहरण फे निए धन अना जन-मारि से लीजिये । क्षपार धन उपस्थित 
ठो किन्तु समुञ्चित प्रयोगं करने वाला कोई विचारवान्‌ व्यक्ति न होतो चस 
धनराशि से कोई भी वाम नहँ किया जा सकता । ज़सन्क्षक्ति झर तैनिकन 
शक्ति अपने आप में कुळ औ महीं हैं । अब कोई बिभ।रयाच्‌ मेता अभग नायक 
उसका ठीके से नियेन्ण और जनुशासस कर उसे झाल दिखला में लगाता है, 
तभी सडू कुछ उपयोबी हो पाती है अन्यथा बह सारी छक्ति भेड़ों झे गरले के 
प्रभात निरभेक रहसी है। दासन, प्रासन और, स्माससासिक सारे काम एग 
मात्र थिखार दारा टी मियस्त्रिस और संघालित होते हूँ । भौतिक खेन में भी 
नहीं उससे आगे बढ़कर शाध्मिक क्षेत्र में भी एक विचार-पक्षक्ति ही ऐसी है, 
जो काम आती है| ने क्षारीरिक और न सास्प्तिक कोई भश्य-दक्ति काम नहीं 
आली । इस प्रकार जीवन तथा जीवम के दूर होम में केवल विज्लार-हाक्ति का 
ही साम्राम्य रहेता हैम 

किन्तु मनुष्यं की सभी मानसिक ताथा बौडिक स्पूरणाये बिस्रार ही 
नगी होत्ते ? उनमें से फुछ विचार भौर कुछ मनोविकार तया बीड्िक सिलास 
भी होता दवै 3 दुला; अपराक्च सथा ईष्यान्डि छ के मनोभाव, विकार तथा भतो; 
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रंजन, तानवित्ास तभा कीड़ा खादि की घ्फुरणाएँ बौद्धिक विसा मामी गई 
हैं । केवल भानछिक स्फुरणाए ही विचारणीय होती हें, निनके पौछे किसी 
सुज, शिस्त उपकार अशवा किसी उन्नति की प्रेरणा क्ियाक्षीख रहती है । 
सांघारंश तथा साम!न्य गरततिविचि के संकस्पर्जवकल्फ अधवा आनिक प्रेरशायें 
विचार की कीटि में नहीं आक्षी हैं । चे सौ मनुष्य की हयासाबिके वृत्तियाँ होती 
है, जो मर्तिण्क हैं निरन्तर आही रहती हैं +- 


वीं सों सामान्यतया विचारों में कोई विस्ेष स्थायित्व महीं होता । बे 
खल-तरङ्गो को भाति मासस में उठते भौर विलीन हते रहते हैँ। दिग में म 
जामे किसने विचार मानव-घस्सिंसक में उठते ओर मिटते पूते हैं । चेतन शोमे 
के कारण मानच मस्तिष्क की यह प्राकृतिक धक्तिप! दवै। विखार वे हो स्थायी 
बनते हैं, जिनसे मनुष्य फा रागात्मक सम्यन्ध हो जाता है | बहुत से विचारों 
भें से एक दो विचार येसे होते हैं, जो मनुष्य को समसे ज्यादा प्यारे होते 
हैं | वह उन्हें छोड्ने कये बात से दुर उनको छोड़ने की कल्पना तके नहीं 
झर सकता । है 

ग़द्टी नहीं, किसी छिब्रार अथवा गिच्रादी के प्रति मनुष्य का रागाश्तक 
मुकाव विचार को न फेक स्थायी अपितु अधिक प्रश्मर तेजस्वी बला देता है । 
हुन बिबाएों की छाप सनृष्य के व्यक्तित्त तथा कतृ पर गहराई के प्ताभ 
पड़ती है | रामात्मक विचार निःस्तर सधित अयणा चिल्तित होकर इतने पड़. 
भर अपरिचर्तनशीघ्र दो राते हैं कि वे मगुष्य के विषय न्यक्तित्व के अभिन्न 
अङ्ग को भाति दूर से ही लकने लाते हैं| प्रशेक विधार जो इस सम्मरभ्ध 
से संस्कार सस जाशा है. वहू उम्तकी क्रिमालों में अनामास ही भनिव्यक्त होमे 
लगता है ।.. 

' अरोएस अवशध्यक हैं कि फिसी विघार से राशाहगक सम्बन्ध स्वापिस 
करने से पूर्व देस बात की पूरी परख कर शेधी चाहिए कि जिसे हुम विश्वार . 
' अमश्नकर अपने प्यक्तित्द का अज़ू बनाये छे रहे हैं, पहू वास्तन में विचार हैं 
भी वा नहीं ? कडी ऐसा न ह कि वह क्षापका कोई मंत्री निकांश हो और तम्र 
आपला ध्यक्तिस्व उसके कारण दोषपूर्ण बम जाय प्रत्मेफ वुभ तथा पृतननास्मक 
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विसार अ्यक्तिस्म को उभारने और विकसित करने वाला होता हैँ आष प्रत्येक 
झशुम ट 'ंसासमक बिचारे मुद्या क जोन गिरा देने वाला हैं ॥ 


शजिणार का चरित से घनिक्व सम्बन्ध होता हैं । जिसके विचार जिस स्तर 
के होंगे, उगका चरि भी उत्ती कोडिं का होणा । बिसहे विवार क्कीय प्रव।न 
हगि यह घरिज से भी लड़क और झगड़ानु होगा, जितके विचार कामुफ भौर 
स्भेण होगे, उसका चरित घाससाओं शौर विवय-भोय को जीती जमती उब्वीर 
ही मिलेगा । चिचारों के अनुरूप हौ चरित्र फा मिर्माण होता हैं । बहे प्रकशि 
का मेटल नियम है ।ळघरिज्र भनुध्य को सबसे मृस्यनातु सम्पत्ति है । उससे ही 
सम्मान, प्रसिष्ठा, विद्शात और श्रद्धा की प्राप्ति होती हैं। बही पानसिक और 
दारीरिक प्राक्ति का मूल आधार है । जरिश्र की उष्मा हो उक्र जीवम 
का मार्ग निर्धारित करती हे भौर उस पर लं सकने की क्षमता दिया 
करता हैं | 
निघ्लाचरण के व्यक्ति सभाज में गीती एहि से ही देखे जाते हैं। उतनी 
प्रतिदिशि अधिकतर बमाज विरोधी हीं रहती हे? अनुक्षासन और मर्यादा जो 
कि बेवाफिक से लेकर राइ्टीय"जीयन तक फी हेला की आंश्षार-विला है, 
तिम्भावरुण व्यक्ति से कोई सम्बण्ध नहीं रखती है । आषरणहीन ब्यक्ति भौर 
एक आयारण पशु फे कीषन में कोई विरोषं अग्तर नहीं होता । जिसने अपनी 
यह बहुमूल्य सम्पि श्लो दी उसमें मानो सन मुख खो दिया । साब कू पा मेने 
पर भी चरित्र का अभाव पनुष्य को आजीवन इरिदीं ही बनाये रषतो' है । 


भनुष्यो से भरी इस दुनियाँ में अधिकांश संझया ऐसों की ही है, जिनों 
एक तनहु से अर्घ गनुष्य ही कहा जा सकता है । ये कुछ ही प्रवृत्तियों जौद 
कार्यों में पशुओं मे भिन्न होते हैं, अन्यदा ये एक प्रकार से मानङ-्पशु ही होसे 
है । इसफे छिपरीत कुछ मनुष्य टे ही शस, शिष्ट ओर शालीच होते हैं। 
उसकी बुनिया सुन्दर और कला-ज्रिय होती है । इसके भागे भी एक शेणी चची 
मई है, च्िंगको सहापुरुष, ऋषि-गुनि छीर देगवा कह ग्कते हैं ।/रामान हाथ 
पैर और भु'हू, नाया, फान के दोसे हुए भी और एफ ही वातावरण में रहते 
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मनुष्मोँ ऐं यह अन्तर क्‍यों दिखलाई देता है ? इंतका आशारभुत कारण 
विचार ही माने रगे है । “जिस मनुष्य के विचार जिस जनुपातं में जितने 
अधिफ विफपत्तित होति घले जाते हैं, उसका सतर पशुता से चप्ती अनुपात से 
घे छता की सोर जठरा घला जाता है । असुरत्व, पदुल्व, आुविस्व अयचा 
देवत्व और कुछ पड़ी, बिचार के ही स्तरों के दाय हैं। यह नि्ार-शत्ति ही 
है, जो मनुष्य को देवता अ्वता राक्षस बनी सकती है |. 


संसार घें इप्नति करने के मिंडे धन, अदशर कादि अहुत से शामम 
माने जाते हैं) किन्दु एक वित्रारमसाघन ऐसा है, जिसके हारा बिना किसी 
स्यम फे समुष्ध अनाथास ही अन्नहि करता ना सकता है । मनुष्य फे विचार 
परमार्थ-प रक, परोपकारी और प्ेबापूर्ण हों क्रो समाज में उसे उन्नति करमे 
के लिहे किन्ही अन्य सांघनों की आवश्यकता नहीं रहुती | विचारों द्वारा मनुष्य 
घटुत बड़े समुदाय को प्रभातित बाद अपगी अगुकूप कर मकरा है। साधनपूर्ण 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । बिशाारों कीं विश्याजता 
सतुष्य को विशाल और उनकी निकराटता सिक्कुह बना देंसी है। विचार सम्पत्ति 
से भरे-मंरे व्यक्तित्थ की उन्नति करने मे लिये किन्‍्हीं आप उपसोर्णों, उपा- 
दानों और राधनों को अपेक्षा नहीं रहती । अकेले विचारों के बल पर ही चदन 
जितनी बाहे उन्तति करता भा समता हूँ । 

पन और गस्तिहक, जो मानव-राकति में असमत झोत माने भाते हैं रौर 


जो वाईब में हें मी, उलंका प्रक्तिक्षब विचारों दवारा ही होता है । बिचारों 


की घार'या जोर सनका निरन्तर मनेन करते रहता भस्तिष्क का प्रशिक्षण 
फहा गया है । उदाहरण के लिये जस कौर व्यक्ति अपने मत्टिफ्क में कौर्य 
विचार रक्षक र उसका निरन्तर घिग्तत एवं सतन करसा रहता है, से पिचार 
भपने अनुरूप मंस्तिष्क में रेखायें असा देते हैं, ऐसी प्रणालिर्या तैयार कर दिया 


फरे हें कि मस्तिष्की गति उगी प्रणालियों फे ्ौच ही उसी प्रकार बध. 


कर चलती है, जिस प्रकार नदी की घार अपने दोनों फूलों से गर्या हिस होकर । 
सदि दूमित विवारों को सैेकर मह्शिष्क में मन्मन किसा जायेगा, तो महितिषक 
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जायेगी और उसकी गति दोषों के रिवाव शुषा कौ जोर म शा सयेशी । इसी 
प्रकार जो खुद्िमान मस्तिष्क में परोपकारी आर परमार्थी विचारों का मततत 
करता रहता हैं, साका परिसिषक परोएफारी भौर परमार्थी बन आसः है और 
अकी धारारवं निरस्लर कल्याणकारी दिक्षा में ही समती रहती हैं। 
इस प्रकार इस में कोई संशय गही रंह जाता कि विचारों की शक्ति 
सपार है, विखार ही संसार की धारणा फे आधार और मनुष्य के जष्थाव- 
पतन के कारण होते हैं ॥ विचारों ड्रारा प्रिक्षण देकर मस्तिष्क को किसी 
भोर मोडा आर लगाया जा सकता हैं। अस्मु मुढ़िमानी इसी में है कि मनुष्य 
सतोविकारों ओर बौद्धिक स्फुरणं मैं से वाइतविक विचार खुन ले यौर 
निरुतर हगका चिन्तन एव मननं करणे हुए, मस्तिवक का परिकार कर 
साले । इस अभ्यास से कोई भी कितना झी वुद्चिमानू, परोपकारी, परसार्मी 
और मुनि, मानस या देवता का विरृतार पा सकेता हैं। 
बिचारा का महस भौर प्रभुत्व 
` मंगुष्य के हर विचार का एक निङिशित सृल्य तदा प्रभाव होता हैँ॥ यह 
धारा रसायम-्शासुत के नियमों की तरह प्रामाणिक है । सफलता, असर्फलता संपर्क 
में आभे वाले दूसरे सोगों मे मिसने माले सुल-दुः का आधार मिचोर ही 
मने गये हैं ॥ विष्षारों को जित दिक्षा में उन्मुल किया जाता है, उस दिशा के 
शदनुकूल तस्व सॉरकाषित होकर भानस मस्तिष्क में एकस हो जारे हुँ ॥ 
सारी सृष्टि में पक सचंन्यापी जीनन-तरङ्क लाम्पोलित्त हो रहीहे। 
शोक मनुष्य कै विचार उस तरङ्गं में सब ओर प्रमाहित होते रहते हैं, 
कस्त तरख के समान ह सदाजीवी होते हैँ । यह एक तर्कु ही समस्त प्राणियों 
के मीच से ट्ोती हुई बहती है । जिरा मनुष्य की विचार-धारा जिस प्रकार को 
हलौती है, जीवनन्सर कक में मिले बैसे विनार उसके साथ मिलकर उसके मानस 
: मैं नियास बना तेते हैं। मत्ुष्य का एक दूषित अथवा निर्दोष विचार अपने 
मिलरूप में एक ही रहेगा ऐसा सहीं । बहु संचन्यापी जीनत तरङ्ग सें भनुछूप 
अन्य सि्चारों को आकषित करं उन्हं अपने साथ बच्चा लेगा और इस प्रकार 
अपनी जाति की वृद्धि कर लेगा ॥ 
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मनुष्य का संगेम्ते जीवस उसके विचारों के सनि में ही हलसा है । 
पारा जीवन आस्तरिक विचारों के अनुसार हीं प्रकट बीता डैं। कारण के 
अनुरूप कार्ये कें समाव ही प्रक्ति का यहू निझ्चित नियम हैँ कि भनुष्य जैसा 
भीतर होता है, बैता ही बाहुर ६ मनुष्य के भीसर की सच्ज अधमा निम्भ 
स्थिति का अहत कुछ परिचय उसके बाहा स्वश्प को देखकर पाया जञा रकेत 
है । जिसमे शरीर पर अस्त-भ्यस्स, फटे-्चीषड़े और गन्दगी दिखलाईं दे, समक्ष 
घीजिमे कि यहू मलीन विचारो बाला व्यक्ति है, इसके मन में पहले से ही 
अस्त-व्यस्तता जड़ अमाग्रे जड़ी है ॥ 


यिचार-सूच हे ही आश्यरिक और बाह्म-जीवत का सम्बन्ध जुड़ा हुआ 
है । विचार बिंतने परिष्कृत्त, तक्जतल औौर दिव्य होंगे, अन्तर भी उतना ट्ठीः 
उज्ज्वल सधा दबी सम्पदाओं से आलोकित होगा, जिसका प्रकाश बाह्य हारा 
सम्पादित स्थूल मायो सें प्रकट होगा । जिस कलाकार थमा साहित्यकार की 
भाजतायें शितनी ही प्रक्षर और उचुत्रकोडि की होंगी उनकी रखना भी उत्तना 
ही उत्च और उत्तम कोटि की होंगी | 


भावनायों और विघारों का प्रभाव स्थूल घरीर पर पन्ने बिता नहीं 
पञ्चता १ अहत समय तेकॅ भ्रकृति के इस साञ्भाविक निद्राम पर न तो बिदधात ;” 
किया गया और न उपयोग । लोगों को इस विषय में जरा भी सिम्ता नहीं 
भी कि मानसिक रिथतियों का प्रभाव बाहा स्थिति पर पड़ सकता है और 
आन्तरिक जीवन का कोई सम्मस्ध मघुष्य के आझ जीवन से भी हो संकला | 
है । वोग फा एक. दूरे से धभक मान कर गलिकिभि चलती 
रही । आजं जो शरीर-श्षास्ी अथवा चिकित्सक वह मानने लगे हैं कि 
विचारों. का घारीरिका स्थिसि ले बहुत घबि सम्याध है, मे पहले बहुत ममय 
. सक औषधियों जैसी नशू“वस्तुओं का शरीर पर वमा अभाव पठ़सा है--इसके 
प्रयोग पर ही अपना ध्यान केचित किये रह । 
इससे ते घ्रिकिस्सा के क्षेत्र में आन्तरिक स्थिति का लाभ उद़ाने के 
तियय में काफी पिछड़ गये । सिकिस्तक शअ्रत्र धीरे-धीरे इस मात का महत्व 


https:/ /hindi.freebooks.co.in 


रू हों [ विचारों कौ अपोर® 


समझने और चिकित्सा में सनोद॑क्षाओं का समावैश करने लगे हैँ । भानस 
चिकित्सा का एक आसय ही अलग बनता और मिकास करशा बला जा रहा 
हे अमुभवी लोगों का विशवास है कि यंकि यहं भागस चिफिस्सा-शास्त्र पूरी 
सरह विफसिठ भौर पूर्णे हो गया तो मितमे हौ रोगों में औषधियों मे प्रयोग 
की आवदयकता कम हो खायगी । लोग अब वह अस मानने के! लिए तंगार 
हो गये हूँ कि अनुण्य फे अघिकादा रोगों का कारण उसकै विचारों तथा मनो 
दच्चाऔं में निहित रजा है। यदि दघको दल दिया जाये तो वे रोग बिना 
औषधियों ने ही ठीक हो सफते हैं । वेशानिक इसकी सोज, प्रफोग तथा परी- 
सण में लगे हुये हैं । 


कारीर-रचना कें सम्ब्रम्प्र में जाँच करने याले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 
अपती अ्मोगश्चाला में तरह-तरह के परीक्षण करके सडू निष्कर्षं निकासा है 
कि मनुध्स का मभस्त शारीर अर्थात्‌ हाड्ङमाँ, माँस, स्नायु आकि अमुष्य की 
मनोदशा कें शनुसार एके वष में ग्रिरकुस परियातित हो आते हैँ और कोई-कोई 
भांग तो एक-दो सप्ताह में हरी बदल जासे हैं । 

इसमें सम्देह नहीं कि चिकित्सा के खेत में मातसोपचार का बहुत 
महत्य तै । राच यानतो यहे है किभारोग्य प्राप्ति का प्रभाचन्नाली एपाग 
आन्तरिक स्थिति का अनुकून प्रयोग ही है। भौषधियों तथा तरह-तरह की 
जड़ी-धुटियों फा जपयोग कोई स्थायी लाभ नहीं करता, उनपर सतो रोग के 
प्राह्म लक्ष्य बस शर जाते हैं। रोग का मूल कारण नह नहीं हीता । णीवनीं- 
शक्ति जो आरोग्य फा यथार्थ आधार है, मनोददाओं फे अनुसार बरती-घटती 
रहती हैं। सबि रोगी के लिये ऐसी स्थिति दलान्त कर दी जागे कि वह अधिक 
से अधिक प्रसक्न तथा उल्लसित रहने लगे, तो उसकी जीननन्मक्ति अढ़ू जायेगी, 
जो अपने प्रभाव से रोग की निमू ले कर सकती है । 

यहु आर देखने में आता है कि डाक्टर रोगी के घर जाता हे, और 
उसे छस अष्छी तरह देसन्भाल कर चला आता ह । कोई दभा नहीं दैता । 
धय भो रोगी अपने को दिन भर भला-चंगां अनुभव करता रहता हे । इसका 
मतोयजञानिक कारण यही होता है कि वह बद्धिगात्‌ डावटर अपने साथ रोगी के 
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लिवे अनुकूल बताचरण लाता ! दै और अवनी. गतिविधि से ऐसा विश्वास - 
छोड़ जाता है कि रोगी की दशा ठीक है, वंवा देने कॉ कोई विशेष अवेश्यक्ता 
नहीं है इससे रोगी तया रोगी के अभिभावकों का याह विषार हर शो जाता 
है कि रोग ठीके हो रहा है । विषारों का अनुकूल मभाव जवन-तत्य को 
व्रोर्साहित करमा है लर गीसार को तकलीफ कप हो जाही है। 

~ सामय पूर्वे कुछ वैज्ञानिकों मे इस सत्य का पता छबाने कै लिये 
कि क्या मनुष्य के शरीर पर भाश्तरिफ भावनाओं फा कोर्दै प्रभाय पड़ता है, 
एक परीक्षण किसा । उन्होंने बिभिन्न प्रयुत्तियों के आदमियों को एक कीटरी 
में बन्द कर दिया । उगमें हे कोई क्रोधी, कोई विषयी भौर कोई तों कः 
व्यसनी था | थोड़ी देर ग्राए घर्भी फे कारेण उम सञचको पसीना आ गश्षा। 
चमके पसीने की गू वें लेकर अलग-अलग विश्लेषण किया गया ३ और जैज्ञा- 
निकों ते उनके पप्तीने में सिल्ले रासायनिक तत्वों के आधार पर उनके स्वभाक 
धोषित कर दिग्ने जो पिल्कुँत ठीक ये । 

मानसिक दशाजों अयमा सिंचार-घादाओं का शरीर पर प्रभाव पशसा 
है, इसका एक उदाहरण सड़ा ही शिक्षान्पद हैन्एके साता को एक हिंग किसी 
बात पर बहूत फ्रोस हो गया । पाँच मिनट बाद उसने उसौ आविश की अवस्था 
में अपने बच्चे को स्सनपात कराया भौर एक भध्ठे के भीतर हीं मध्चे की |, 
हाल खरात्र हौ गई भौर इसकी मृत्यु हो गईं । छाव परीक्षा के परिणाम से. 
विद्धित हुआ कि माससिक क्षोभ के कारण माता का रक्ते तीकण परमाणुओों 
ते विषैला हो गया भोर उसके प्रभाव से उसका हूँध 'भी पिषाक्त हो गया भा, 
जिसे पी सेने से बच्चे की भूत्यु हो गई । 

यही कारण है कि शिक्षु-पातत के नियपों में माता को पराम किया 
गया है कि अच्चे को एकास्स में तथा निदिखत एवं पूर्ण ब्रसF्न मनोदशा में ' 
स्तनपान कराये । श अथवा भवेग की दका में यूक्ष पिलाना बष्दै के 
स्वास्थ्य तधा संस्कारों कें लिए हानिप्रव होता है। जिन माताओं कें दथ पीसे 
सम्ले, रोगी, रोने सासे, चिड़-चिड़े अथया औणकाय हाते हैं, उसका मुय कारणः 
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भन्यभा वह आयु ठो अच्चों के ताजे तन्दुदस्त होने की होतो है । मनुष्य के 
बिचारों फा कटरोर की अवस्था से बहुत पतिष्ट सम्बन्ध होता है । यड एक 
भाकृतिक नियम है । 

इ निथमे की वास्समिकता का प्रमाण कोई भी जपने अनुभव के 
छाघार फर पो सकस हैं । बह दिन याद करें कि जिस दिन कोई बूर्घटवा देसी 
हो | चाहे झत दुर्घटना का साम्प्श्ध अपने सै न रहा हो सब भी अते देखकर 
मानसिक रिति पर श्रो प्रभाव पड़ा उसके कारण लरी सन्न र हु गधा, चलमे 
की शक्ति बम हो गई, खड़ा रहना मूरिकिल पक गया, वारीर में सिहुरत अथया 
भवेच पेक्षा हो गया, आँसू आ गये अभवा मुश सुख गवा । उसके आद भी जब- 
न तस अवक्र घटवा का बिचार मस्तिष्क में आत। रह शरीर पर बहुत 
चार उसका प्रभाव होता रहा ! 

बिचारों के असुर हो ेनुदय का ओस सलत? =बिगडस? रहुता हैं ॥ 
बहुत मर देखा जाता है नि अनेक सोन बहुल समव तक लोयप्रियः रहते के 
धाद यहिम्कुत हो जाया करते हैँ दुकानदार पहने तो उर्मि करते रहते हैं, किए 
प्राव में उनका पत्तम हो जाला है । इसका घृश्य कारण यही होता है कि जिस 
संमय मिस अक्ति की विार-धारा चुद, सवष तथा जनोपमोभी बनी रहती 
है और उत्के कार्यों की प्रेरणा स्लोम्त यनी रहती है, बहु भौकष्रिय अमा रहता 
है। किपतु जब उसकी विचार-धारा स्वार्व, कपट अधवा झल के भावों से 
वषित हो जाती है सो उसका पतन हो जाताईँ। अध्या माल वेकर और 
उचित मूल्य लिकर फो ख्यवस्वायी अपनी मीलि, ईमानबारी और सहयोग को 
हृड रखते हैं, वे ज्ञीघ ही जनता का विसदास अत सेते हूँ, और चभ्नलि करते 
जाते हैँ । पर ज्योंही उसकी विचार धारा में गैर-ईमानदारी, शोषण आर अनु- 
चित जामे कै दोषों का समावेश हुआ! नहीं कि उसका स्यापार ठण्प होने लगता 
है । इसी मच्छी चुरो विचार-ासा के आघार पर न जाने किसनी फम और 
क्म्पतिया निस्य हो उठी गिरती रहती हैं । 

मिश्रार-धारा में जीवन बदल देने की कितनी हाकि होठी है, इसका 
प्रमाण हु मेहूषि वात्मौकि के जीत में पा कते हैं। महाय बाल्मीकि अपसे 
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प्रारस्मिक जीवन में रत्नाकर शकू कें नाम से प्रसिद्ध थें । उनका काम राहुः ` 
शीरों को मारना, लूटगा शौर उससे प्राप अन सै परियार का पोषण करना 
था । एक बार देघषि मारंद को उन्ड्रोने पकडू लिधा । नारद मे रत्नाकर से 
कटा कि तुम वह पाप क्यों करते हो ? चूँकि वे उच्च एवं नि्तिकार विचारः 
धारा वाले थे इसलिये रत्माकर डाकू पर उणका प्रभाव पड़ा, अव्यां भय के 
“फारण किसी भी बंचित स्मक्ति ने उसे सामने कभी मुख सक नहीं खोला 
था । उसका काम तो पकेडेना, मार डालना और पसे छीन सेना धा, किसी 
के हलोर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं घा । फिम्छु तषमे नारद का प्रन 
शुभा और सर विया--"क्षपने परिशार का पोषण करने के लिमे ! 
नाइव ने पुनः पूछा कि “जिनके लिये लुभ इतना पाप कमा रहे हो, 
मसा वे लोंग तुम्हारे पाप में भागीडार खनेगे।” श्शमाकर की विचार-धारा 
आंदी लित हौ उदी, और यह नारद को एक वृक्ष से बाश्चकर घर गया जर 
परिजनों सै नारव क! जिक्र किया और उनके अकम का उत्तर पूछा । सचने एक 
स्वर से निधे करते हुए कह दिया कि हम सब तो तुम्हारे आमित हैं । हमारा 
पालन करना तुम्हारा फर्तस् है, अब्र उसके मिसे यदि तुम पाप करै हो तो 
दसे हुम लोगों को वया मतलब ? अपने पाप के भागी तुम खुब होगे । 

परिजनों फा स्तर सुनकर रस्नाकर की ऑखें खुले गर्भ | उसकी 
निचार-ारा बदल गई सर नारव के पाल आकर दीक्षा ली भौर तप करने 
लगा । अगि चलकर बड़ी रत्नाकर डाकू महषि वाल्मीकि बने और रामायण 
महाकाच्य के प्रधम रमिता । निचारों की शक्ति इत्तनी प्रब हीतो हैं मि यह 
देवता को राक्ष आर राख को देवता अना सकती हैं ॥ 

जिज रकार उपयोगी, स्वस्थ और सात्यिक चिचार जीवम को शूली व 
सम्बुश्च बना देले हैं, उसौ प्रकार फ़ोध, काम और ई्या-द्रोष फे विषय से भरे 
विचार जीबन को जीता-ब्वागता नरक खमा देसे हैं। स्थगं-नश्फ का निवाध 
अन्यत्र कहीं नहीं मनु8्य कौ विचार-धारा में रहता है ! रैसवाजों जैसे शुभ और 
उपफारी बिथार बाला मस की हशर्गीय स्थिति और अधुरी यित्रातों थाला 
व्यक्ति नर जैसी सिमिति में निवास करता है । क अववा धु की अधिकांवी 
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परिस्थितियाँ तेथा' पंरदंन-उत्थान॑ को अधिकाँश अवस्थायें मनुष्य की अपनी 
विद्वार-धारा! पर बहुत कुछ मिर्मर रहती हैं। इससिदे मनुष्य को अपनी 
विवार-घारा के अति सदा यायहात रहकर उह गुभ सथा मांगलिक दिशाओं 
में ही प्रेरित करते रहना पाडिये । 

बिन्वार ही जीवन की आधार शिला है' 


विचारों में महीन शक्तिं है। जिस हर्ट के हमारे विचार होंगे उसी 
सरह की हारी सारी क्रियाए' होंगी मर तदनुकूल ही उसका अच्छा बुरा 
परिणाम हुये भुरतका एठेझा ॥ डिकारों फे पहुषात्‌ हौ हमारे मन में किसी 
वस्तु या परिस्थिति की याह उरएस्न कोतौ बँ ओर सब हुम जे विशा में प्रमत्न 
करने लागते हैं । जिसकी हय सशुबे दिल से पाठ करते है, जितको प्रामि के 
सिए हम अम्तःकरण तो अभिनाघा करते हैं, उत्त पर पादि हड निइय के सा 
कार्य किया जाय, शो इश वरुतु की प्रासि अवषयम्यावी है। निर आदर्घ' फो 
हमसे सच्चे घूदय से अपनाया ई, पदि उस पर पनसा-वःचा-कमंषा से चलने 
को हप कॉटिबड़ हैं, सो हमारी सफलता निःपम्दै३ है । 

जम हेम विषार द्वारा किश्षी यस्त या यारस्थिति का सिथ मन पर 
भश्टिठ कर तसे निए प्रयम्नत्रीत होते हैं, तसो समप से उस पढ़ार्थ के साथ 
हमारा सम्बन्ध जुड़ना जारभ्म हो जाता है । यदि हूम चाहते हें कि इम दीर्घ 
काम सक नवग्ुमा बगे रहेँ तो हमें घाढिएं कि एम सदा अषभे मनफो यौवन कै 
सुखद चिचारों कै आनन्यन्भागर में महराते रहें । यदि हम चाहते हैं कि हस 
अरद्दा सुन्दर बने रहें, हमारे मुल-मंश्‍्ल पर सौन्दर्यं का दिव्य प्रकाश हमेशा 
जसका करे तो हमें बाहिए किं हुंम अपनी भारमा को सौन्दर्यं फे गुमधुर 
क्षरीवर में निस्य सुनाने कसते रहँ | 

यवि आपको संसार में भहापुरुष नतकर यश प्राप्त करना है, तो आप 
जिस महापुरुष के सहृक्ष होने की अभिन्तावा रअते हैं, उ्तका आवशं सदा अपने 
सामने खज्ें | आप अपने पन में यहु हड पिरश्याप्त जमाने कि हमें अपने 
आशे की पूर्णता खौए कार्स सम्पादन दारि पर्याप्त मद्रा मैं मौजूव है । आप 
प्रपने मन रे सच रकार, की हीन शायना को र अर मम में कभी, निर्य- 
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लेता, न्यूनता, असमर्धत्ता भौर अप्तफलत्ता के विचारों को न॑ आते वे । आप 
अपने आदेश की पूर्ति हेतू मन, वचन, कर्म से पूणं हढूता पूवक प्रयहक करें और 
निकयास रकखें कि भापके प्रसव्न अन्ततः राफल होकर रजगे । 

आशासनफ विचारों में बड़ी नि्क्षण शक्ति भरो तुई है । भाप इसका 
अवश्यं गनुमस कीजिए । आप सह्‌ हेवृ धारणा चना लीजिए किं मारी अभि- 
लाषाणं मादि बे सात्विक्त सीर पवित्र ह--अवशषय पृण होगी, हमारे मनोरथ 
सिद्ध होंगे और हमारे सुझ सुम्न सच्चे साबित होंगे । हमारे लिए जो कुछ 
होगा, वहु अच्छा ही होगा बु कभी नं होया । त्च आप देखेंगे, कि इस सरह 
कै शुभ, दिव्य और आझामय विषारों का आपकी शारीरिक, मानसिक, सांसा- 
ईरक एवं आध्यासिक उस्नति पर कमा ही अच्छा असर होता है । 

अप अपने हदय में इस मिएबास की जड़ जमालें कि न्रिस् कार्य कें 
लिए सृष्टि कर्ता परमात्मा ने हमें अनाया और यहाँ भेजा है, उस कार्य को हम 
अवश्य पूर्णं करेगे । इसके विषय में अपने अन्तःकरण में तिल माज भो सदेह 
को स्थात म द । जाप हमेशा उन्हीं विचारों को अपसे मन मन्दिर में प्रवेश 
करने दे, जौ हितमर हूं, कल्पाणकारी हैं। उन विचारों कौ देश निकाला बे 
वे, ओ मन में किसी प्रकार फा सम्भ्रम गा अविक्तास पापस्त करते हों । आप 
अपने पास सव विचारा को जरा भी ग फटकमे दे, जो क्षत्रफलता या निराश्षा 
की सफेत माघ करने हों । 

झाप शाह जो काम फर, बाटे जो होन! घाहे पर हमेशा धसके सारे 
में क्षादा पूर्ण, भुअसूचक विचार रन्खें ! ऐसा करने से आपकी अपनी कार्थ 
शक्ति अढ़ती हुई मालूम होमी, भर साथ में यह भी अमुधन होगा कि हुम दिनों. 
दिन प्रगति करे रहूँ हूँ । यहाँ आपने अपने सल मन्दिर में आनन्यप्रद, सौभआग्य= 
शाली और शुअर चित्रों को वेशने की आदत बना ली तो फिर इसके विपरीत 
परिणामकारी आदत अनाना आपके लिए असम्भब ङ जायगा । 

वथा आप वाहतच में सुस की खोज में हुँ? सो आप घम, बन और 
फावा से यह धारण करने कि हमारा भविष्य प्रकाशमान होगा, हम उन्नदि- 
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अनक शामग्रौ खबह्य प्रास होगौ । यस समसे प्रसभ सुधिनारों की दिभ्य पूजी 
लैंकर कर्मकरैद में प्रवेश नरेजिए और फिर उेसतड़े मीठे फस वाखिए । 

अहुतेरे मनुष्य अपनी इक्राओं को--अपनी अक्षाय तरको को-- 
जाज्वल्यमान रखने की बजाय उन्ह कमजोर कर डामसे हूँ । वे इस बात को 
नहीं जानते कि हमारी ऋभिलाषाओं की सिद्धि के लिए जितना ही तुम हंदू 
आहाव, अविसल निइुलय रवलेगे, उमा हव हष उनको सिए कर सकेंगे । कोई 
बात नहीँ यादि हमें अदने कायं शिखि का सभय बहुत दीष माझम होता हो, 
वर यवि हम सच्खे दिल से उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जुट जावेगे, तो भरीरे- 
धीरे अनदय हो हम अपने कार्म गें सफल हो जायेंगे । 

बहृतेरे मनुष्व कहा करते हैं कि भाई ! अच हम मूड़े हो गयेन चक गमे, 
वेकाम हो गये । अभ हमें परमात्मा बुला ले तो अच्छा द्वो | ते हस रोने की 
रोते रहते हैँ करि “हभ भड़े लागे हैं, कभनसीब हैं। हमारा भाम फूट गया 
है--दैव हुथारे विहंद है | हुम वीन हैं, लाचार हैं । हमने जो तोड़ परिम 
किया, उनतत होना बाहा पर भाग्य ते हमें शहायत्रा म दी!" पर बे बेषारे 
इस थात को नहीं जातते फि इस तरह का रोना-रोनै से इम अपने हाथ से 
अपने आस्य को फोडते हैँ । चन्नंति छपी चन्हिका फो काले दादशों से ढाल 
हैं । इस तरह के कुविषार हमारी कान्ति, सुझ और सफलता के घोर छप्तु हैं । 
हग्हें देशा भिकाला देने में ही करप्राण है। उत्यावक ज्रतति फा ग्रह एक नियम 
है कि मिश्षका हम हदसा पूर्वक चितम करते हैं, वहे मस्‍्तु दसें अवश्य श्रास 
हीती है । वंदि आप इत बात का पका विववााप्त करें कि हमें आवश्यक सुश 
धुविधाओं का लाम ड्ोगा । हम समृद्भणाली होंगे, हम प्रभावशाली होंगे और 
भाप इस हृष्टि से अपता प्रयत्तल जारमस्स करेंगे तो खाप में एक प्रकार की 
विलस्ताण उध्पादक-शॉफक्ति का वबय दरोगा, जो आपके मनोरथो को सफल 
करेंगी । 

यहुत से मनुस्य कहेंगे कि इश्त तरह के स्थप्तों में इबे रहने सैं-कल्पना 
हूँ कल्पना भें रहने से--हुम वास्तव में फुछ भी मे कर सकेंगे, पर पहु उनकी 
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ही विचरते रहेँ, विषार जी विषार में रह जावें, केवल मन ही के सडुश खाया 
करें। किन्तु हमारे कहते का आशय यह वै कि किसी काम को करने के पहले! 
चस काम को करने की हद इच्छा मन में करसे और सारी विचार-शक्ति को 
उस भोर झुका दें । मच के विचारों को मन ही मन में खथ भ करके उसको 
काये रप में परिणित करना अत्यावध्यक है | सब बड़े आदमी जिन्होंने महत्ता 
प्राप्त की है, वे सत्र पहले उप सत्र अधिलक्षित पदार्थों का स्वप्न ही वेखा करते 
थे । जितनी स्पष्टता, जाग्रह एवं उत्साह से उन्होने अपने सुलन्यप्न की, आइरल 
की सिद्धि के लिए प्रयत्न किमा, उतनी ही उन्हे सिद्धि प्रास हवो सकी । 


समृद्धि फे अ कुर पहेले हमारे मन में ही फूटसे हैं और इधर-उधर फैलते 
दै। दरिद्रता का भाव रमर हुम रामुझ्धि को अपने माममिक कत्र सें वौसे 
- भाकधित कर सकते हैं ? क्योंकि इस दुर्भाद के कारण यह वस्तू, जिसकी हम 
चाह करते हैँ एक पैर भी हमारी ओर आगे नहीं बढ़ती । कार्म करन! फिसी 
एक चीज के लिए और आशा करना किसी बूप्तरी की--यह स्थिद्ति बहुत ही 
क्ौचनीय है। मनुष्य सप्ृद्धिं की चाहे ज्षतिसी इच्छा करे, पर दुद व केजारीवीं 
के विचार सभुद्धि के आते के द्वारों को गष्द कर देते हैँ । सीमाग्य भौर समृद्धि, 
दरिद्रता एवं निरस्साह्‌ पूरणं विचारों के प्रनाह द्वारा अश्रद्ध होने के कारण 
आप तक नहीं भा सकते ) उन्हें पहले मानन्षिक क्षेत्र में उत्पन्न करता सा दवि | 
गदि हम तमुलिशाली होचा आहे शो पढ्ले हमें उसके अमुसार अपने विखार 
बसा मेना चाहिए | ह 

निवसय कर लौ कि दरिश्तता के बिधारों से हुम अपने मुत को मोड़ 
सगे । हभ केवल हठाग्रह से समृद्धि ी ही माशा रकलेगे, ऐशवर्य्ाली आइ 
ही को अपनी शातंमा में जगह द गे, जो कि हमारी स्वाभाविक प्रकुति के अनुः 
कूल हूं । निएवय कर खो कि हमें सुख-समृद्धि प्राप्त करमे में अवध्य सफलता 
मिलेगी । इस तरह का निश्‍्चस, आशा और अभिलाषा तुम्हें कह पदार्थ प्राप्त 
फरायेगी, जिसकी तुम्हें बढ़ी लालसा है । हादिक अभिलाधा में अंटूट उत्पादक 
ककि शरी है । जीवव में सफलत। प्राप करना केबल हमारे विचारों की महा- 
मता पर निर्मर है । बिचार ही E जीवम की आभार ह। . 
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विचारों की शनिंत अ परिभित है 


हम संसार में जो कुछ देखते हैं, हमें जो कुछ भी हष्टिमोचर होता दे 
वह हग विदारों का ही मते रूप हूँ। यहु समसल सूष्टि विचारों का ही चम" 
३कार हूँ । जड़ चेत्नमम जो कुछ चराचर जगत है उसको ऋषियों से पर- 
मास्या के विचारों का स्फुर बतलाया है । 

हमने आज तक जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं शौर आगे भी 
जो कुछ करगे बहूं सय विचारों की ही परिमिश होगी । प्रत्येक क्रिया के सा- 
लक बिचारं ही होते हैं। बिमा विचार फे कोई औ फार्म सम्भव नहे है । 

इतने-इतने बड़े भवन, कलनकारखारे, पुल-्बाँच आदि जो देखते हों 
मनुष्य को चकित कर दैते हैं, सब मनुष्य फे विचारों के ही फल हैं । कोई मी 
रुचमा करने सै पूर्मं रचनाकार के भस्तिंदक में तत्सम्वन्षी विारों का हीं जन्म 
होता द्वे । बिन्नार परिपक्व हो जाने पर ही वह सुजन की दिज्ञा मे अपसर 
होता है । विचार शून्या मनुष्य को अकसण्य और निकम्मा चना देती है। 
जो कुछ कला-फौदल और साहित्य क्षल दिसाई दे रहा है चतृ सब विषारं“वृक्ष 
की दही उपज है । 

किसी भौ कार्स के प्रेरक होने से कार्य फ्री सफलता-मसफलतन्ना, अच्छाई- 
बुराई और च्चता-निष्नया के हैतु भी मनुष्म के अपने विस्तार ही हैं। जिम्त 
प्रकार के बिचार होंगे सृजन भी उसी प्रकार को होगा। 

नित्य प्रति देते में आचा हैं कि एक ही प्रकार का फाम दो आदभी 
करसे हैं । उनमें सें एक का कार्थ सुन्दर सफल शर सुबढ़ होता हैँ शर दूसरे 
कं नहीँ । एक से हाव पैर, उपादास और साधनों के होते हुसे भी दो सनुष्यों 
के एक ही कार्य में विषमता नयों होती है ! इसका एक माच्च कारण सनकी 
अपनी-अपनी विचार प्रेरणा है । जिसके कास सम्धी विचार जितने सुन्दर, 
' सुपर और घुले हुए होगे प्रसका कार्य भी उसी कें अनुसार उहाल होगा । 

जितने भी शिक्ष्प, शासण चथा साहिर का सृजन हुमा है वहू सब 
विचारों की हो निभूति हँ। चि्रकीर नित्य नये-्नये चित्र प्रमाता हे, ककि 
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निस्य नये काठ्य रचता है, शिल्पकार नित्य नये भडल भौर' नमूने तैयार करता 
है। यह सब जिचारों का ही भिर्माण है । कोई भी रचनाकार जो तथः निर्माण 
करतः है, वड कड़ी से उतार कर मही जाता ऑर न कोई अदय देव ही 
उभकी सहायता re वेह अहू सबं तेवीस रमाथे अएने विचारों के ही 
यल परं करता है।/बिचार ही मदू अदभुत शक्ति है जो मनुष्य को नित्य 
नवीय प्रेरणा दिया करली है । अत, भविष्य जौर वत्तंमान में जो कुछ पिखक्षाई 
दिया, विश्वल्ाई देगा और थिखलाई दे रहा है वहू सत्र विचारों में बर्तसान रहा | 
है, बर्तमान रहेएा और वर्तभान है ; तात्पर्य यज्व है कि समग्र भयकालिक कहूँ स्व. 
ग्नुष्य के विचार पटल पर अच्धित रहता है। विचारों फे बरतिविम्य को ही 
मनुष्य बाहर के संसार में उत्तारा करता है। जिसकी विचार हफुरणा जितनी 
शक्ति मत्ती होगी उसकी रसमा भी उतमी हो सवल एवं सफल होगी । मिचार 
झाछि जितनी उज्ज्वल होगी, साझा प्रतिवि भो उतने ही स्पर और 
शुनोध होंगे । 
मनुष्य की विचार पूटो में संसार के सारे खय एवं पेय सन्निहित रहते 
हैँ । यही कारण है कि मनुष्य ने न केबले एक, अपितु असंद्यो क्षेत्रों में घम- 
त्कार कर दिखाये हैं। जिने विचारों के बल पर मनुष्य साहित्यं का सृजन 
करता है उन्हीं निचारों के बज़ पर कश-कारखाने भाता है | जिन मिचारों 
के बले पर आमा और परपास्मा की खोन कर लेता है, उम्हीं निनारों फे ब 
पर लेती कर्ता और विविध प्रकार के धन-धाव्य उत्पन्न करता है, व्यापार... 
और व्यवसाय करता है सही नहीं, जिन यित्रारों की प्रेरणा से धह लत; 
सञ्जन और महलमा बनता है. बन्हों विचारों की प्रेरभा से घङ्ट निब अपराक्षी: - 
भी बत जाता है। ईस प्रकार सहज ही ` समझा जा सकता है कि ममुष्य केः" 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा कु शव में उसकी विचार छक्ति ही कम कर रही है वी 
/ एक दिन पशुओं की भांति सारी क्रियाओं में पूर्ण पश्ष-मनुष्य आज 
इस सक्यता के उच्तति शिक्षर पद किम्न श्रकार पहुँच यया ? अपनी किचार-' 
षक्ति की सहासा से । निचार-शक्ति की मदुभुत उपसब्धि इस सृष्टि में फैय्स ` 
गायव माणी को ही मागा हुई है। यही कारण है कि किसी शिन पद्चुओं के 
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समकक्ष मधशुष्म आज भहाने प्त्नस दपा में पहुँच गया दवै ओर आण्य सारे पुन 
पक्षी आज भी अभनी आदि सिपति घें उशी प्रफार रह रहे हैं । पछ पकी मीड 
ओर निविष्ठों ये पूर्ववत्‌ ही निवास कर रह हैं किन्तु मनुर बड़े-बड़े लगर बता- 
ककर असात सुविधाओं कें साथ रहू रहा है। महू सख विच।र-कला को ग 
विलय है | 


बिधारों के बस पर संमुध्व न केवल पशु से मतुष्य बना है बह मनुष्य 
से देखता भी चने सकता हैं। और वियार-प्रधान घणि, बुति, मझ्ातमर और 
सम्ठ मनुष्य से देवकोरि में पहुँचे हैं बौर पहुंचते रहेंगे । . 

मनुप्य आश खिस उन्नत अवस्भा में पहुंचा है वह एक साथ एक दिन 
क्रो घटना गहुँ दवै । यह धोरे-भौरे क्मानुमआार विघारों के परिष्कार के सा 
आज इस स्थिति सें पुच सका है । ज्यॉनठ्यो तसकें वित्ार पारिषकुस, पविम 
तचा चन्तस होती गदे उसी घरकाई अने सामी के साथ झराका जीवन परिष्क 
तथा पुरस्कृत होता अया । व्यक्ति-म्यक्ति कप सें भी दभ देल सनते हैं कि एक 
मनुस्य जितना सम्म, सुशीस योर सुसस्कत हैँ, अपेलाकृले दूरूर उसना नही ॥ 
रामाज में हाँ थाय भी सन्तो और सणजशों को फृमी नहीं हैं बहा तौर, 
दचचनके भी पाये जात हैँ । जह बड़े-नदे सिल्पकार सौर साहिख़कार मोष 
हैं, वहाँ गोब्रर सरोषं को मो कमी नहो है । मनुष्यों फी यड वेसाक्तिक विष 
गता भी विषारों, ससकारों के अतुपात पर ही निर्भट करती हैं। जिसमे 
ड्रिम्ार शिस अनुपात के प्ररणाजित हो रहे सूँ वढू दसी अनुपात में पु से 
मनुष्य और बगुष्य के दैवत! वनता जा रहा हैँ ४ 

विारन्शाहत के हमाल कोई भी शाहि संधार फें गहीं दै। भरत का 
उत्पादन करगे याले देँ यार. कारखानों का संचालत, उह लित ज़न-समुदाय 
का नियन्त्रपा, वुर्घप सेसाओं का अनुक्तासन भ्रीर बड़े-बड़े सास्रा[्यों का दातन 
मौर गसएपों जनता या येतृत्व एक निचार बले पर ही' किया जात्ता है, अन्यथा 
एक यनुष्य मैं एक मनुष्य फे मोग्प ही छीवपिति प्रॉफ्ति रहती है, वह भसंस्यॉ 
फा अनुझागन किया प्रकार कर सकता हैं ? बड़े-यहे अआततायी जुकुपराओं जौर 
सूह मङ्नाच्मों को बिचे!र बल सै ही उलट विंशा गया । बड़े-बड़े दिल पत्रुओं 
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ओर अखाारियों को विसार शम से प्रभावित कर मुशील यना लिया जाता 
हि । जिचार-क्ति से बढ़कर कोई भी झक सतार में नहीं हें । विचारों की 
पक्ति श्रपरिमत तभ! भपराजेम हैँ । 

“गिंचार एक क्षक्ति हैं, विश्ुद्ध विश्युत प्त्ति | जो इत पर वर्मुवत 
तियन्त्रश कर ठीक पिशा में संचालन कर सकता दै यह बिजली की भांति 
` इससे अड़े-बड़े काम ले सकता हैँ । किन्तु जो इसको ठीफ से अनुस्ास्षित नहीं 
कर सकता सहे उच्टा इसका सिकार बस आठा हे । अपनो डरो शीक से सचमे 
तङ्ठ हो जाशा है अपनी ही आग में जलकर अस्य हो जाता हैं ! इसीलिये सनी» 
बियो ने नियन्जित यिद्चारों को सनुष्य का मित्र और अनियन्त्रित मिचारों को 
उक दोनु बतलाया है ।- 

ग़मस्त शुभ क्षौर जशुभ सुझ और दुःस ने परिस्धितियों फे हेतु तषा 
सऱ्थान पतन के मुकय कारण विघारों को मेश में खार मनुष्य का पमु 
क्तस्य है । विचारों को उऱ्नठ कीलिये उतको मङ्गल मूलिक बनाइ, उनका 
परिष्कार एबं परिगाजेन कीजिये शौर वे आपको स्वर्ग फ्री सुखद परिस्थितियों 
में पहुँसा बगे । इसके बिपरीत वि छाप ने डिथारों यो स्वचन्ज छोड दिया 
इन्हे कलुषित एवं कलंकित होने दिया तो आपको हर समय बरफ की ज्याला 
में जसने कै लिये सैथार रहगा चाहिये । सिंखारों की कपट हे आपको संसार 
फी कोई शक्ति नहीँ अषा सकती । 

डिचारों का सेज हो आपको जोनम्वी बनाती है ओौर जीवन संग्राम 
में एक कुव योद्धा की भाँति विजय शी विज्ञाता है। दराके विपरीत आपके 
मुर्दा विरार आपको जीवन के ध्रत्येक दोम में पराखिस करके जीवितं 
मृत्यु के अभिशाप के मुवाले कर येले | जिसके विचार प्रयुद्ध हैं उफी आत्मा 
म्रयुद्च है और जिसकी आमा अबुद्ध है उरासे परमात्मा दूरं महाँ है । 

विचारों को जा ॑ग्रंत कीजिंगे, उन्हें परिभ्कृत कीजिये और जीवन के दर 
जैंत्र में पुरस्कृत होकर देवताओं के सुह्य ही जीवस व्यतीत करिये । [चाये 
की पिश्रत्ता सै द्री Cd फा जीझज़ उज्ज्यल एमं सनगरा, वनसा है इराफे अति- 
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विचार-शक्ति का जीवन पर प्रभाव 


विचार गामि अगोभेर होते है, किन्तु उसका प्रभाव भोचरता की पृछ 
भूमि पर स्पष्ट प्रकट होता रहता है, विचारों के प्रतिविभ्च को प्रकट होने से 
रोक्ता नहीं जा सकता | अधिवारी व्यक्ति कितने ही सुन्दर आवरण अक्षत्ना 
आडम्बर में छिपकर मयों म रहे किन्तु उसकी अविजारिता उम्तके व्यक्तिश्व में 
स्पश झलकती रहरेमी । | 


नित्मप्रति फे सामाम्म जीवन का अनुभव इस यात का साक्षी है । बहुत 
मार हम किन्ही ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में भा जाते हैं जो सुन्दर वेश-भूषा 
के साथ-साथ घृरत-शयत से भी बुरे और भई नहीं होते, तंब भी उनको देख 
कर हूँदस पर अगुकू्च प्रतिक्रिया नहीं होती । यदि हस यह आनते हैँ कि हम 
बुरे आदमी नहीँ हैं, और इस प्रतिक्रिया के पीछे हमारी विरोध भावना अथवा 
वक्षपाती हष्टिकोण सक्रिय नहीं हें, रो मानवा पठ़ेगा कि बे भण्छे विचार वासे 
नट्टी हुँ । उनका हूँदय जस प्रकार स्वच्छं महीं है जिस पकर बाह्ादेष । इशके 
सिपरीत कभी-कभी ऐसा व्यक्ति सपक में आ जाता है जिसका बाह्य-वैष से 
तो सुन्दर होता है ऑर ग उसका घ्यार्िट्व ही आकर्षक होता है सब भी 
हमरा हृदय उससे मिलकर प्रसन्न दो उठता है, उससे आरमीधना का अनुः 
होता है । इसफा अर्थे मही है मि वह साक्ष याह का नहीँ अन्तर का है, 
जिसमें सदुभावतालों सथा सपूनिचारो के फूल सिलते हुए हैँ । 

इस विचार प्रगाय को इस भकार भौ सभझा जा सकता है कि खय 
एक सामान्य पिक किसी ऐसे भागे से गुजरता है जहाँ पर अनेक मृगळीने 
खेल्न रडे हों, सुन्दर पक्षी फरुणोल कर रहें हों सौ मे गीय उसे येखकर अतन 
ममे हो जासे और उस गजतवी को विस्मय से देखते संगें किन्सु भमभीतं 
फदापि नहीं होते । किम्तु मवि एसके स्थान पर जघ्न कोई शिकारी घधब्ा 
गोइड़ आता है तो बे जीम भय रो प्रस्त द्वीका भागने और चिहलाने छगते हैं। 
बे दोनों कपर से देखमे में एक जैसे मनुष्ण ही होतै हैं किन विचार फे अद्भुसाऽ्‌ 
इनके दाफ़ित्व का भ्रभाव भिन्न-भिन्न होता है । ः 
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कितनी ही प्रण्जभोचित वैश्वभूधा में क्यों न हो, हुँ दुराचारी को देखसे 
हि। पहचान लिया जाता है । साधु तथा सिऴों के तेश में छिप कर रहेने याते 
अपराधी अनुभवी पुलित की हाहि से नहीं बच पाते ओर बात की बात में पकड़े 
जाते है । उनके हदय का दूभवि उसका सारो वरम भेद फर व्यक्तित्व फे 
कपर खोलता रहता है । 

जिस प्रकार कैं मनुष्य के विनार होते हैं घस्तुतः सह वैसा ही यन 
जाता है ! इस विषय हें एक उदाहरण बडुत प्रसिद्ध है । बताया जाता है कि 
श्रृङ्गी पतंग भगुर को पकड़ लाता है और अहुत देर सफ उसके सामते रहकर 
गुजार करता रहता हू, यहाँ तक कि झोंगुर ठसे देखते-देखते बेहोश हो गाता 
है । उस वेहोशी की बशा में झौंगुर को विचार परिबि निरन्तर उत्त भंगी के 
र्रप तथा उसकी मु जार से सिरी रहती है जिसके फसस्यरूष यह झींगुर भी 
निरन्तर विचार तन्मयता के फारण कुछ समय में भृङ्गो जसता ही चन जात 
है । इसी भृङ्गी तसा कीट के आधार पर आदि कति वारमीकि ने सीता और . 
राम कें मेम का नणम करते हुए एम बड़ी सुन्दर खि अपने भझाकोन्म में 
प्रस्मुत की है 

उम्दमि लिखा दवै कि सीता ने अशोम-बाटिका की सडूषरी विभीषण की 
पतनी सरसा से एक बार कहा “सरमे ! सैं अघी प्रश्नु राम फा निएन्सर 
ध्याम करगी रहती हुँ । उनका स्वरुप प्रसिक्षण मेरी विचार परिधि में समावा ` 
रहुता है । कहीं ऐसा ने हो कि भज्जी और पसंग फै समान इस विचार 
तन्मग्रता के कारण मैं रात-हप ही हो जाऊं और क्षग्र इसारे दाम्पस्थ-जीवन 
में बड़ा व्सवधान पड़ आयेगा ।” सीता की चिन्ता सुनकर सरमा नें हँसते 
हुए कहा येसी ! आप चिन्सा मयो करती हैं, आपके दाम्पष्य की चर 
में जरा भी ज्यवधा नहीं पड़ेगा ॥ जिस प्रकार आप भगवान राम फे 
स्वल्प का विचार करती रहती हैँ उशी प्रकार शाम भी तो आपके हूप का 
चिन्तन करते रहते हैं। इस बकार यादि भाग रास अत जायेगी तो राम सीता 
मन जायेगे। इससे वाम्यए्य-जीवन मे क्या व्यवधान पड़ सकता है? पारिवसन 
केनल इतना होगा कि पछि पसी और पहमी-पति अन जायेग्री ।” इस .उदा- 
हरण में दिखना धथ है सहु महीं महा छा कषकंसा, किण्तु यड शझ्यं मनोर्बेश$- 
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मिफ आधार पर पूर्णतया सरै है कि गंधुष्प जिस विद्यारी को चिस्सस 
करता रहता है उसके अनुरूप ही बन जाता है | देसी सन्दर्भ में एक पौराशिक 
शास्थांग जैं एक गुर ते अपने एक अविशधासी शिष्य की शांका दूर करने के 
लिये उद्चे प्रायोगिक प्रयाण दिया । उन्होंने उमर दिश्य को बहे-गडे रीगों साते 
एक मेंसा दिखा कर कन्ना कि इसका यहू स्वरूप अपने ऐने पर अछित करके 
और इस कटी में बैठकर निरस्तर उलका ध्यान तब तथा करता रहे जब तक 
बे उसे पुकारे नहीं। निदाम विष्य कुटी में बडा हुभा बहुत समय तक उस 
गरने मसे का शरे विलेष प्रकार रे उसके बडे-बऩे सीप का स्मरण करता 
रुहा | कुछ समय बाद गुरु ने चसे माहेर तिकपलते के भिये आवाज वी । शिष्यं 
मे जयों ही सडे होकर दराज में गिर दाशा! फि यह अटक कर हक गया । 
इयान करते-करते उसके सिर पर समी #पे फ़ी सरह बहे सोह निकस आमे 
ये । उस्ने गुत को अपनी विपि बतलाई और कूपा करने की प्रार्धशा की । 
वच गुरुने उग्रे फिर भादेक्ष दिया कि वह॒ पु समय उसी प्रकार अपने स्वा- 
आखिर स्व का बिन्तन करें । मिदान तसने ऐसा किया और कुछ समय में 
उसके प्तींग गायब ही गये । 

आख्यान महे ही सस द झो किले उसका निष्कर्ष अक्षरवाः सत्य है 
कि मनुष्य जिस डात का सिन्तन करता रहता दै, जिन विसारं में प्रधानतया 
तन्मय रहता है वह उषती प्रकारे फा मन जाता है। 

दैहिक जीवर कें सामान्य उदाहरशों को ले लीजिये । सिन बच्चों फौ 
भूस-पेतो कौ काल्पमिक कहानियाँ तदा घटगोस सुनाई जासी रहती हैं मे तनके 
विचारों में घर कर घिरा करती हैं, और गाय कभी से शनेरे उजेले में आगमे 
उन बिडारों से प्रेरित हो जाते हैं तो उन्ह अपने आस-पास भूत-अंठों का 
अस्तित्व अनुभव होने लगला है जयकि चास्हव यें वर्च पुछ नहो हे । उन्हे 
परछाइमों तक्षा पेड़-पौछों सक में भूश्षों का आकार दिलाई वेने लगतः है । 
पह उसके सुँदात्मक विभारों की ही धमि्पीक होती है । ओ उम्हुँ दूर पर 
भूतों के आकर में दिफलाई देती है । अम्प-विदबासियों कें बिभार मैं भूत-पेतों 
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फूदने भौर तरह-सरह की हरकतें सथा आचाने करने लगले हैं । कझापि ऊर - 
किसी बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होता तथापि उप्हें ऐसा लगता है कि उन्हें 
किसी भूत अघवा प्रेत नै दधा जिया है । फिन्तु बाह्तचिकत्रा वह होती है*कि' 
जनके निचारों फा विकार हो अवसर पार ठनके सिर थढकर सेखने. लगता 
हैं। किसी दूबू हि अथवा दूबंधमना व्यक्ति का जब यह विचार बन जाला है 
फि कोई उस पर. उसे सारमे के लिये टोसा कर रहे! है तथ उसे अपने जीवम 
का हाम्र होता कनुभव होगे लगता है। जित्तता-जिराता पहु सिचार विश्यास 
में ब्दलसा जावा हैँ उतता-उतना' हौ बहू अपने को कोण, दुर्बल तथा शोभी 
पाठा शासा है, अस्त में ठीक-ठीक रोगी बनकर एक दिने भर तेक जाता हू । 
अभकि चाहे उस पर कोई टोता किया जा रहा होता है अथशा नहीं । फिर 
होना आदि में द्या उसके प्रेष पिज्ञात्रों भें बढ़ क्षाक्ति कहाँ जो जीयभ-मरणं 
के ईश्वरीय अधिकार को स्वयं ग्रहण कर सकें । यद्द और कुछ नही उदनुक्प 
निचाररो की ही परिणति होशी हैँ। 

मनुष्य के आच्तरिक विचारों के अनुप ही! वाह परिस्थितियों का 
निर्माण होता है | उदाहरण के लिये किसी व्यापारी को ले लीजिये । गदि नह 
निर्बंश विचारों चाला है शौर भय तथा भाषाका के साथ खरीद फरोण्य करता 
ह हर राभय यही सोचता रहता है कि कहीं भाटा न॑ हो जाये, कहीं मांश का 
भाव न गिर आये, कोई रडी माल छाकर न फंस जाथे, तो समसमो उसे श्वपने 
केम में घास ब्वा अथवा उसका हेष्टिकोण इतना दूषिते हो आयेगा कि उदे 
सान्छे भास में भी भुटि वीते लगेगी, ईमानदार आदमी मेईसान आगते लगेंगे | 
और उभी फे अनुसार उसका आघ्ररण एन आयेगा जिससे माजार में उसकी 
सात उठ जाफैगी । लोग जाये सहयोग करना छोड़ वेंगे और वह निश्चित 
रूप से असफल होगा और पाद़े का शिकार बनेगा ॥ अशुभ बिरारों से शुभ 
परिखामों की आवा नहीं वी जा सकती ॥ 

कीई मनुष्य कित्तकी हो अच्छा तथा भला क्यों न हो मदि हमारे 
विचार उसके प्रति दुषित हैं, विरोधी बन जावेगा । विचारों की प्रतिक्रिया 
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भा सकता । दतमा द्वी नहीँ येदि हमारे सिणार स्लम अपने प्रति ओखे अथया 
हीन हो जाए, हम अपने को आभागा एवं अक्षम चिन्तन करने लञ्ज तो कुछ ही 
समय में हमारे सारे गुश नष्ट हो आयंगे और हस वास्तव में दीन-ड्रीन भौर 
मशीन बस जायेगे ॥ हमारा व्यक्तिरव प्रभावद्वीन हो आासेगा शो हणाल मेँ 
प्रकट हुए बिना बच नहो सकता | 


जी आदमी अपमे प्रति तच्च तथा उदात्त त्रिचार रखता हैं अपने व्यफ्तित्व 
का भूल्म कम नहीँ आकता उसका मानसिक निकास सहज ही हो जावा टै + 
इसको भाम-गौरव जाग उठता है + इसी शुण के कारण भहुत से क्षोग जो 
भेनपत से लेफर यौवन तक दब्बू रहते हैं वाते त्रलकर यबरढ़े प्रभावशाली ब्त 
जाते हैं । जिस विन से आप किसी ञ्जू, छरपोक सभा साशसहीन म्यति को 
उठकर छोड़े होते और अगो चकते देखें, समझ लीजिये नि रास दिन से उसको 
विचारधारा यदस गई और भन उसकी प्रगति कोई रोक नहँ श्रकंला । 


विचारों में व्यक्ति-निर्भाण की बड़ी शक्ति होती है। विचारों का प्रभाव 
फभी व्यर्थे महीं जाता ? विचार परिवर्तन के गल पर असाभ्य रोगियों को 
स्वस्थ तभा मरणासन्न स्यक्तियों को सपा जीवस दिया जा सकता हैं । अदि 
आपके विन्नार अपने पति अथवा दूसरे के ्रति ओके, तुष्छ तथा अवज्ञापूर्ण हैँ 
ती उन्हें तुरत ही बदल डालिवे और उनकै सथान पर ऊँचे तथा उदात्त तथा 
यथार्थ वि्ारों को सुसन कर लीजिए । वह विचार-क्रति शाके चिग्ता, 
नियरात्षा अथवा पराधीमता कै अन्धकार से मरेंजीयन को छूरा-भरा बमा 
दशो । धोड़ा-सा अभ्यास करने से यह विशार परिविसँन सहज में ट्टी जावां जा 
प्रकता है । अपने व्यक्तित्थ को एसर वया उज्जवल घतान के लिए भजन-पुणन 
के स्रमान ही थोड़ा झैंठ कर एकाय भस से इस प्रकार आस्मननिस्तेत करिये 
मर देखिये कि कुछ ह्वी दिग में आपमें कम्सिकारी परिधर्तत हेश्टिगोचर 
होने सगेया ॥ 


बिचार कौजिए---”में झच्तिदानःद परमात्मा का अंश हुँ । भेरा उसले 
कविच्छिश सम्बन्ध है । मैं उससे कभी दूर महीं होता और न वहू मुझसे ही 
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र रहता है। में शुद्चु़ और पनिज खात्मा हुँ । मेरे फर्तथ्व भी पचित तैधां 
कल्याणकारी हैं, उन्हें मैं अपले बल पर आत्म-मिर्भेर रह कर पूरा कहकृंगा। 
भृझे विसी दूसरे का सहारा नहीं चाहयै, गैं यात्म-निभेर, लाह्प-विश्वास सौर. 
भख भामा जाता है असदू तथा अनुकिस विरार अथवा कार्यो से घेराकोई 
सम्बन्धे नहीं है और से किस्लो रोग-दोष ते ही में आक्रास्स है । संसार की 
सारी सिषमताये क्षणिक हैं जो मनुष्य की हृता देखने के लिये आती हैं.। 
उनसे मिचसिस होना कामरता है? धे हमारा धरन झर साइंस हमारा सम्म 
है। हन बो के बज्न पर मढ़ता हंस मैं खहूत से ऐसे काम कर समासा हू जिससे 
` ज्ञोक-मंग्रस फा प्रयोजन अग सके । आदि-ळवि ।' 
दूस प्रकार कै उर्साही सथा सदाशमतापृणं चिश्तनं केरसै रहुने से एक 
दिन आपका अवचेतन प्रयुद्ध हो उठेगा, आपकी ग्लोई झक्तियाँ जाग जेंगी, 
क्रापके गुण, कर्म, स्वभाव का प्रिष्कार हो जायेगा और आप परमार्य पथ पर, 
कनति के मागं पर अनायास ही अल पड़ेंगे । ओर तब्र न आपकी चिन्ता, न॑ 
भप्नफलता का भस रगा और न खोक परलोकं की कोई शङ्का । एसी भकार 
छुद्ध-बुद्ध तथा परविश्र॒ मन जायेंगे जिस प्रकार के आपके विचार होंगे और 
जिनके चिन्तन को आप पमुसतरा दिए होगे । 


विधार हौ जीयत का निर्माण करते हैँ 


मनुष्य का शीवन उसके विचारों का प्रतिविम्त्र है । राफेलच्ा-असफः 
कता, उत्तति-अननति, पुष्छता महावता' मूखन्दुःछ, शाम्तिअसान्ति वादि सभी 
पढ्छु घशुष्म के विचारों पर निर्भर करते हैं । किली भी व्मक्ति फे जिजार. 
क्षानक्षर उसके जीवन फा नका सहज ही मासूम किंमा जा मकता है। ममुष्य' 
को कामर-वौर, स्पस्प-अस्वस्थ, असन्न-अप्रसक् कुछ भौ बनाने में उसके निचारों 
का महूएबपूर्ण हाथ होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों कें अनुरूए ही 
मगुष्य का औवत बतता“निगडता है । भ्रष्छे विचार उते उस्मत बनायेबै तो | 
'हीद मनुष्य को गिरागैंगे ३ हो, 
स्वामी 7 ते कटा था "“मगुष्य के जेसे विचार दोलें हैं वसा ही 
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उराका जीवेन अंनता है ।” स्वामी विधेकेलन्द ने कहा था “हवर्ग और नर्क 
कहँ अन्ये नहीं इनका निवास दुसरे विचारों में ही है|” भयान बुद्ध ने 
अपने रिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था ' 'मभिक्षऔं ! वतंगान में हप जो 
कुछ हूँ अपने बिचारों के ही कारण और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी 
अपने तित्रारों के ही करण |” जेवप्तपीयर से लिखा हैं-- "कोई वस्तु अप्छी' 
या बुरी बही है। अच्छाई बुराई का आधार हमारे बिचार ही हैं।” ईसा 
मसीहू ने कहा था “मनुष्य के जसे विचार होसे हैं यैसा ही वह बन आता है १" 
असिद्ध रोमम दार्धनिक मास आरीजियत ने कहा है “हमारा ज्ीवम जो फुछ 
भी है हमारे अपने ही विचारों के फब्त्वरूप है |” प्रसिद्ध अमरीकी लेखक खेल 
कारनेसी ने अपने असुभवों पर आधारित तव्य प्रकट करते हुए लिखा है "जीवन 
में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपू्व-शरि 
और महता । बिस्ारां कीं शक्ति सर्वो तेया अपार है । 

संसार के समस्त विधारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और 
तफे अद्याधरण महत्व को स्वीकार किया है। संक्षेप में जीवन की विभिन्‍न 
गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का हुं पम्ुख हाथ रहता हैं | 
हम जो कुछ भी करते हैं जिचारों की प्रेरणा मे ही करते हैं । 

सरार में दिलाई देते बाली विभिलतायें, विचित्रता् भी हमारे 
विचारों का प्रतिमिम्ब ही हैं। संसार मनुझ्य के विचारों की ही छाया ह। 
किस्री कें लिए संसार स्थर्ग है तो किसी कैं लिए नर्म । विसी के लिए पंसार 
अस्ास्ति, कोश, पीहा आदिका आगार हैँ तो किसी के लिए सुख सुबिधा 
सम्पन्म जपेन । एक सी परिस्थितियों में एक-श्री सुझ् सुविश्ञा' सम्रद्धि सें युक्त 
दी व्यक्तियों में श्री अपने ब्रिचारों की भिवनता के कारण मसाधारग भनाई 
पड़ जाता है । एक जोवन में प्रसिक्षण सुख, सुविधा, ध्रसम्नता; जुदी, सान्ति, 
सन्तोषं का अनुभय करता हैँ को दूसरा पीड़ा, ज्ौक, क्तोेशसंग जीवन बिद्याता 
हैं ॥ इतना ही गह्ीं कई व्यक्ति कठिनाई का अभाकमर्त जीवग विताले हुए भी 
प्रसन्‍्त रहुते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को मारकीय यन्पणा समझते 
हैं । एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों सें संशुष्ट रहकर जीकन कें लिए भगनान 
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फो धम्पयाद देता है सो दूंतरां अगेन सू शुमिचामे सफर भी बरास्तुष्ट रहेता 
है! शूरो को कोसत! है, महज अपने सिचारों के हो कारण । 

भ्ाचीन ऋषि, गुनि आरभ्य जीचन बिताकर, कन्व सूल फल लाकर भी 
सन्तुष्ट भीर शुखी जौषन मिताते से और धरती पर स्वर्गीप अनु भूत्ति तें मग्न 
रहते थे ॥ एक ओर आज ऊा मानव है यो पर्या मुख सुविधा, त दृि, ऐस्वमे 
वैज्ञानिक सावनों सै थुक्क जीचन डिताकर भी अधिक मसेश, अश्ाग्ति, दुःख ब 
खद्विगनसा रे परेय्ान है। यह ममुक्म के विशार चिन्तन का ही परिणाम हैँ । 
झप्रेज़ों के प्रतिद्ध लेशक स्विपट अपने प्रसोक जम्म दिन पर फाले और भई 
कपड़े पहुनकर शोक मताधथा करते थे । यह गाहते थे “अच्छा होता यह जोबन 
यु न मिलता मैं दुर्नियाँ में स खाता ।” इससे ठीक बिपरीत अस्ये कायि भिरटन 
कहा करते ये “मफ्याद का शुक्रिया हें जिसने गुमे जीवन का अबूस्म बरदान 
दिया ।” तेपीलिसन बोजामाडं से पने आसिम दिनों में कहा सा 'अफप्तोप्त है 
मैने जीथन का एक सत्ताह भी सूक्ष सान्ति पूर्वक नहीं मितामा” जयं किं उपै 
एमृद्धि, पष्य, सम्पति स ओवि कौ कोई कपी नहीं रही । सिकन्दर महाग 
भी अपने आम्तिम जीवम में पइाशाप करता हू ही पररा । जीवनं मैं यु, 
शादि, प्रत्नत्रा जमद दुःख, असेवा, अर्शागि एवचाताप आयि का अधार भदुज्य 
के अपने विजार हैं अर्य कोई नहं । समृ ब रइस सम्भन्न जीवन में भी 
स्थति गलत निचारों फै कारण पुःखीं रहेया और सस्कृष्व विचारों से भभाव- 
भ्रस्त जीवन में भी सुस, पांदि, प्रसैन्तता का अदुभस करेगा, मह एक सुनिश्चित 
हध्य हैं 

हंकार एक छीधा है। इस पर हमारे घिचारों को जैसी छापा पड़ेगी 
धै ही प्रतिमिम्च दिक्षाई देगा ' विचारों कै आधार पर हा संसार सुखमम 
भया गुशभथ खनुम होठ है + पुरोगामी एप्कृष्ट उततम बिचार जीवन को 
ऊपर उद्ाते हैं, उन्नति, सफलता, महामत्ञा फा पथ प्रदाइल करते ढँ सो डीन 
निध्तगामी कुस्सिस सिारं जीवन को गिरातै हैं । 

विषारों में अपाए शक्ति है। शक्ति सर्देव कर्स फो प्रेरणा देती है । बह 
मम कार्यों में हा i सो अ क .भीट बुरे म f की 3 प्रवृत्त हो प्राय तो. 
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यूरे परिणाम प्राप्त होते हैं ।[विचारों में एक प्रकार की चेतना घाक्ति होती है । 
किसी भी प्रकार के विचारों के एक स््थास पर कैर्द्रित होते रहते १र सनकी 
सूक्ष्म जेतन शक्ति घंनीभूत होती जाती है । प्रत्येक विक्तर आत्मा और बुद्धि पे 
संसं से पदा होता है। बुद्धि उसका आकार-्रकार निर्धारित करली है तो 
भामा उसमें चेतना पू कती बै । इस तरहू विषार अपने आप में एक सजीव 
किन्तु सूकम तत्व है । मनुष्य के बिषार एकं तरह की सजीव तरंगे हैँ ओ 
जीवन, संसार और महां के पदाथा को प्रेरणा देती रहती हैं। इन अजीव 
विसारो का जव केन्द्रीयकरण हो जाता है सो एक प्रचण्ड शक्ति का उदूव 
होता है । स्वाभी विबेकानन्व ने विचारों की इस दाक का खल्सेख करति हुए 
बताया है “कोई व्याक्ति भजे ही किती गुफा में जाकर विचार करे और मिनार 
कररो-फरसे झी वह मर भी जाय, तो बै जिचार कूछु समय उपरान्त गुफा की 
दीवारों का किण्व कर आहर निकल पड़ंगे, और स्थत पा जापंगे । चे 
विचार तय उभको प्रभावित करेंगे)" 


खाए, नंरदाम, भविष्यवाशी मिारों को इत सकस शक्ति का डी' परि” 
भाम है। आवि-मुनियों के पूर्व स्थानों, तपोवनों में आज भी जाने पर नहा 
मनुष्य को उनके उत्कृष्ट शक्तिशालों विचारों का स्पर्श प्राप्त होता है। इतना 
ही नहीं भायचा पूर्वक किसी भी भहापुरुव से मानसिक सम्पर्क स्थापित किया 
जस तो उसके विचार, भाव ततक्षेण वातावरण से दौकषकर आयेंगे और सचमुच 
भगष्य को महापुसध का मानसिक सस्सङ्क मिलेगा । 

मनुध्य गैसे विधार करता है उतकी सूकम तरंगें बिस्ब्राकामा में फल 
जाती हैं । सप स्वभाव के पदार्थे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इस 
नियम कै अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विधार आकंषित होते हैं और 
ध्यक्ति को वेसी ही भेरणा देते हैं । एक ही तरहे के विचार घनीभूत होते रहने 
पृश प्रचण्ड शक्ति धारण करु सेमे हैं और मनुख्स के जखन में नादू क्ती शरहू 
प्रश्भावं झाज्ञते हुँ । 

जीवन के अन्य पढूलुओं की तरह ही मनुष्य के स्वास्थ्य का अहुत कुछ 
सम्बन्ध उसके निचारोँ पर ही होता है। ममः दकि, सिचांर क्षण-क्षण मनुष्य 
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कें स्वाहश्‍्य पर प्रभाय डालते रहते हें । लोग अपने आपको रोगी, श्रीमा, कंन | 
जोर भहसूस करते हैँ वका शारीर मो वँसा ही वन जाता है | हरीर एक यंत्र 
हैं जो विचारों के अनुस्रार मनः शाक्त की शेरणा से काम करता है । जैसे 
विचार होगे वेसा ही प्रभाव शारीर पर हृष्टि गोषर होगा हीन विषार, कोक 
चिन्ता आदि के कारण रक्ता का प्रवाह मन्द हो जाता है और शरीर में जड़ता 
चिषिलता पदा हो जा्ी है। दिस की धड्कन गन्य हों जाती है। स्नाथु- 
सस्थान सुरुत हो जाता है। इसी तरह उत्तेजना, क्रोध, आवेदा के बिष्ारों. ते 
शरीर पर भारी अनाव पड़ता है | रक्तेचाप बढ़ जाता है । शरीर में .एक प्रकार 
का विष उत्पन्य होने सगया है । घरीर के सची अख़ों का कार्य अस्तव्यस्त हो 
जाता है | इस तरह फे लोग जलरी ही! अस्रु, होकर रोगी जीवन वित्ते 
हैं । वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यट्ट सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की बीमारी, 
अस्वस्थता का परधान कारण वानसिक स्थिति हौ द्वीपी है। अपनसे आपको कम~ 
जोर, रोगी, ्रीमार सभञने बाले लोग सर्दैव अल्‍्वस्थ ही रहते हैँ । 

विचारों का हमारे जीवन में महत्व पूणं स्थान है । अपते सुल, . दुःख; 
हानि, लाश, उन्नति अकतति, सफलता भतफलशा सभी कुछ हमारे अपने 
विचारों पर निभेर करले हैं। जैसे विचार होते हैं वैक्षा ही हमारा जीबन बनला 
है । संसार कहपतृक्षे है, इसकी खाया तले बेंठकर हुम जो भी विचार . करी 
बसे ह परिणाम प्रात होंगे । जो अपने आपकी घद॒विचारों ते मरे रखते हैँ ये 
पद-पद परे जीवन के महामु बरदानों से विश्रुषित ठोसे हैं, सफलता, महानता, | 
सुख-श्यान्ति प्रसन्नता के परितोष इन्द मिलते है। इसके बिररीत जो अपने 
आपको दीष, अभागा, सढतसीय संसझते हैं उका जीवन भी दौन-हीन बने. 
जाता है /विषारों मे गिरे हुए च्थक्ति को किर परमात्मा भी महीं इला. : 
सकेता । जो अन्थकार मप निराशावादी मिषार रखते हैं उनका जीवल कभी: . 
उग्पत धीर उरक नबी बन सकता । मनुष्य को बही मिलता है जैसे. उसके 
मिघार होते हैं ।.. 

विसारो में बड़ा जावू हैं। चे हें उठा घकते हैं और गिरा भौ देसे 
हैं । छापस्मकता बुस वात मी है हमें यादावादी, EE रर, विव्य, पुरोगापी, 
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उर्क बिभारों हे अपने मग को सराबोर रञ्ना घाहिए। हीन बर बुरे 
विचारों से फुरुकारा पाने के लिए उच दिव्य विधारों का अभ्यास करना आथ- 
धयक दवै । बुरे विचारों को सदरविषारों से फाइना चाहिए । 


जो कुछ फरिये पहिले उसं पर विवार कीजिये 


संतार के ८० प्रतिसत बुः का फारण मेबल यह हे वि मनुष्य जो 
कुठ करमा है उस पर या तो दिज्ञार महीं करता या विधार द्वार! किसी ठोस 
निष्कर्ष तक पहुंचने के पूर्व ही काये आरम्त कर देता है! नाप्तमप्ती से किये 
कराने यामे कार्मो के परिणाम भी भीडे अधुरे और दुःखबाई ही डोतगें हूँ | सन्त 
विनोया का यहे कच्न नितान्त तहद हू है कि “विचार का चिटाग घुम जाने 
से आधार अन्पा हो जाता है ।” हें कुछ भी तंदेह नहीं है कि कार्य के परि- 
णाम पर कुछ सोचते से पूय ही यदि सनमाने छङ्ग से था उतावली में कुछ 
मरने लगें तो उससे विपरीत परिणाम ही उलन्ग होते हैं | कई बार तो मसुष्य 
ऐसी उलभ्षन में पड़ जाता है कि उसे मह भी सूक्ष नहों पडता कि जब बचाज॑ 
के निवे कया! किया जाय? इस दुःख से वुःखी होकर अधिकाक्ष व्यक्ति अपनी 
बारीरिकं एवं मान मिंक शक्तियों का अपस्माय किया कणसे हैं। किसी कार्य का 
अआरम्म करने के पर्व वदि उसके उ्यवहागिक पहलुओं प्र विचार कर लिया 
जाय तो अनेक माडिनाईवों हे बचा जा सकाशा हैं. पारीरिफ तथा मानसिक 
भकत्तियों का अप्यय रोका जा संकला है | 

किसान इस बात यो चानकं है नि किसी खेत को फितनी थार पानी 
है ? उसकी जुताई बते और फिती बार की जाथ ? उसकी घास, पात और 
विकाई क हो ? कोन-सा बीज फिस यु में बरगे से फ़राल पैदा होगी ? इन 
पी संभावनाओं पर ड़पकी दहि खुली हुई होती हैं तभी बह अब्छी पेदायार 
उगा पाहा ह्रै । कार्तिक की फसल आषाढ में, आपाढ़ की कातिक में, सूसे-जन- 
मूषे मसे ही भेत में उस्टा-पीधा कोई भी नौज डाल पेने से फसल हो झाना 
गुश्कित है । यदि फिसी तरह हो भी जाय तो महू अच्छी भी न होगी ओए 


ठीक ब्त से के, nd बड़त ही EE ! किलम्‌ की होगी । 
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“ मनुष्य भी एफ तरह का किसान हैं भो संस्तार में कर्म की देशी करत! 
है। विचार कमं का आज हे, यदि चसे ' उपयुक्त समय, उप्युकत बातायरण न 
मिले तो लाम होने को अपेक्षा कानि होनें की ही साभाइना अधिग रहेगी । 
इन दिमों ऐसे कर्मों की बाड़े स्लो आगई है जिन्हें जोग बिना विशार किये हु 
करते हें भोर जव उनके दुष्परिणाम भुमतने पडते है सो ईश्वर, भाग्य, समाज 
तथा सरकारे पर तरइ-स रह फे आरोप गाते रतै हैं| इतेने पर शी उनका 
दुःझ नह नहीं होता, एक वार का उपज फर्मफल भै वह पुःख येया सुखें 
इसे तो भुशतना दी पढ़ता है | 

क्षोत्रो भी हतो अपनी शक्ति और सामध्ये से हुत चैड्ाप्यद्राकर । 
कितु परिस्थितियों में एकाएक परिवर्तन तो हो नहीं जता । कर्ण लिये हुए धग 
को चुकाने के लिए भी तो कमरई ही करनी पहेगी । फिर उस सममे जब सारी 
कमाई ब्याज समेत उधाई में टी ली जायेगी तब अपा तक्षा चकों का सया 
होगा ? इन नापमझ्ष सोगों क| जवस डी एक तरह से उधार हो जाता है | 
वे दूसरों का हो मुंह ताकते रहते हैं! अपनी काकियों का उपबोग कर कुछ 
अच्छी परिस्पिति प्राम करने की धछ्ति व सामध्यं का उनमें अमाध दता है । 

जौघे-नसोमे कायं जिनका कोई पूर्वीक!र नहों होता वे गनुझ्व को कठिनं 
दुःल देते हैं । चोरी, प्रष्ाषार; नलेमाजी आदि युरी आवरते भी ऐसी दी होती 
हैँ जिगके परिणाम जाने बिमा या आमकर भी धृष्टा पूर्सक सोग उम्हेँ व्यदार 
में लाते हैं; इनके परिगम बड़े कह कर होते हें। सबसे हानिकारक वस्तु 
अधिचारिशा ही है जिसणे लोग गलते परिणाम भुगतते डँ । 

. इसलिये कोई शी कार्म करने के पूर्व उसे अध्छे बुरे दोनों हड्िकोणों से 
परलें । प्ोना खरीदा जाता है तो उत्की कीफ़्त और पअंतंत्तियक्त दोनों पर 
किचार किया जाता हैं।दसों तरए कोई भी कार्थ ही उससे साथ क्या 
होगा इतता सोचो के माइ यथि वे झ्ागदायक्र हों और उतरे अनिए की संपा- 
बताये न दील पड़तो ह्रों तो ही ऊहे क्रिमो कस देना बाईहिए १ नशा करना 
हैं वो यह भी सोचिये छि उतरी शरीर पर कितना सुरा प्रभास पडना है अर 
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यदि उसमें लाभ दिखाई देता होता संय तो कोई भी उसे बुझा स 
कहता ? पर सभी देखते हैं नशा मनुष्स के धन को बरबाद करता दै, तन॑ 
फुकता है और सामाजिक शांति व व्यवस्था को भग करता हैँ इन परिणामों 
बात एक कहपगिक रूप जो सगा लेगा उसके लिए अपमान, अपस्यव सथां कते- 
जनाओं से मख सकना असेभस हो जामेंगी ब यह सात एक नसे में ही सागू नीं 
दोती । संसार का कोई भी फार्य हो उसकी अच्छी-बुरी परिस्थितियों पर 
विचार करने के डपराम्स ही उसे मूर्त कूप देना समझदारी की झाल हूरेगी । 
जो इस समझदारी को जितना अधिके व्यवहार में उत्तारेगा बढ़ उतना ही 
सफल स्यतक्ति बनेगा यह निश्चित है । 

यह भी ब्यान रहे कि भवने स्तार्थ या सुख प्रालि को ही प्रमुख मान" 
कर आप विचार न करने लग जायें अन्यथा उसकी ब्रुराइयों की ओर आपका 
घ्याच मी नहीं जायेगा । विचार सभय पक्षीय सघा निष्पक्ष होना लाहिमे। 
अपने सुखों के खिव प्रायः जोग ऐसा ही करते हें कि बै उसके हा विकारक पहलू 
पर हषटिपास नहीं करते । जुआरी आदमी यही सोचता है कि वडी सारा घन 
जीत लेगा, पर ऐसीं बान्मता तो उने ते प्रत्येके की होती है, यह कोई नहीं 
सोता क्रि जीतं तो एक की ही होगी, शेष शो सच दवारने भाले ही हूँ। 
“हाएने बालों में पैं भी तो सकता हूँ” ऐसा जो सोच सकते! है वह जरूर बुर।- 
इयो से और अनके बुरे परिणाम मे बचत है | कोई भो बिचार एकांगी होता 
है तभी बुराइयों को स्थान मिलता है, इतलिपे हमारी विंचार-शक्ति विष्पक्ष चे 
सर्कीगीण होतो माहिए ! 

किसी कार्य को केबल विचार पर भी न छोड़ देवा चाहिए! कार्ये 
खूष में पाराशित हुए बिमा वोजनायें बाहे वे कितनी हौ कच्छी बयो त हों सामं 
तहीं दे सकतीं । उन्हें क्रिया-हप भी मिलना चाहिये ह वचार कीं आवशयकता 
वैसी ही हैं जेख़ी रेलगाड़ी को स्टेशन पार करने के लिए सिग्नल की आव- 
इयकता होती है। सिगनल का उद्देश्य केवल यह है. कि ड्राइवर यह समक्षं 
कि रात्ता साफ है, अथदा आगे कुछ सतरा है ? विचारों के धारा भी ऐसे ही 
स्रकेत मिलले हैं कि वदद कार्वं उचिश ओर उपयुक्ल हैया अगुचित और 
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अनुपयुक्त ? बहू संतक् जाते पर उस विघार को क्रिया-हूुए दे देवा 
जाहिए । बुरे परिणाम की जहा आघाडा हो उन फागो को छोड़कर केषं 
विखार आचरण में प्रयुक्त होने चाहिए सभी करई काप चन सकलां है.। मंहुश्‍्यो 
मापी का छचंन है "अंजरण रहित बिचार मितमे डी अषा क्यों न हों उन्हें 
कोटे सिक्के की शरू समज्ना चाहिए |" 
इससे वहू सिद्ध होता है कि कोरा आचरेण अपने आए मैं पणे नही । 
उगी प्रकार केबल विचार से भी कोई काम नहीं बसता | अत्म-सफ़सला के 
लिये दोनों फौ आवशयकता समान कूप से है । कशीरदास को यह सम्मति 
किमी विचारक की झिंक्षा रे कम महत्वपूर्ण नटँ कि 
अाच रम सब जग मिला, मित्ता विचारी न काय । 
फरोटि अचारी वारिये एक चितारी जो होय॥ 
अर्थात्‌ “इस श्वस्तार मे आषरण करने बाले बहुत हैँ पर उने गर 
विचार करने बाले नहुत कम हैं । जो मनुष्य वित्र।रपू्वेक कायं कशता हें महे 
केवल आचरण फरने बाले हजार पुरुषों से अच्छा है ।'" 
यह उद्दुबोधन सांससरिक सफलता, सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक 
सडावरण सभी दृष्टिं ले महस्लयूर्ण है कि मनुष्य कुछ करने के पूच उख पर 


' विचार कर लिया करे -। भली प्रकार बिचार किपे हुये कर्म शच्च फलकांरी 


होते हैं उनसे ठोस साभ मनुष्य जाति को मिसते हैं । बिमा विधार किये हुये 
जो काम करते हैं उन्हें आद में परचात्ताप ही गुतला पड़त! है । 


'बिचारशक्ति और उसका उपयोग 
मनुष्य प्राणी में जो विशेवता अभ्य हराकिवों से विसेष दिक्षाई पड़ती है 


श भह उसकी विवारशकति ही है । वहू इश विचारबाति को जिस विप्रा में प्रभुर 


करता है उघ हो य।सरजनक घफ्सता उपलब्ध होते मतो है । किषार इभ 
की स्से गक्तियाली, भनत्रत्ते चब झाकि दै । चिन्तन को छी वारा अनेकों 
प्रकार की रहुस्थाय प्राप्नत्तिक क्षतक्तियों फौ जानी और उनको यपाषर्ती याने 
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का ही है! ने प्रकृति वरक्तियाँ सो भनादि काल से इस सहि में मौजूद गीं पर 
उनको उपलब्ध कर सकमा त्ती सम्भव दुआ जब विद्या रध्षक्ति की दौड़ उनके 
शोध केच तक पहुँची । 


विधारओआकत के विज्ञास जेत्र--के द्वारा हो नाशी, भाषा, शिपि, संगोत, 
अस्मि का उपयाम, कृवि, पच्षु पालन, जल-सरण, अस्त्र निर्माण, धादु-प योग, 
मकान बनाने, संगठित रहने, सामूहिक सुविधा की धर्म संहिता पर चल्ने, 
रोयो की चिकित्सा करने, असे अनेठों महत्वपुर्ण आपिल्कार मधुक्य ने अब 
तक किये और उनके हारा अपनी स्थिति को दैनोपम बनाया है । मनुष्य अन्य 
प्राणियों भी भूलना में अत्यधिक किग्ुतियान हैं । हम देवताओं के सुझों के बारे 
में सोचते है कि मनुष्य फी खगेकषः अन्हे बस्य गुने सुल साधम प्राप हैं। 
धरती के प्राणी भी यदि यह सो सकें कि जग्मे भौर सनुध्य की भुविधाओं में 
कितना अन्धर हैं तो हमें उससे कहीँ अधिक सुख सूविधा से सम्मन्म मानेंगे 
जितना कि हम अपनी तुला में देवताओं को मानते हैं । मढ देदोपम स्विनि 
हमने अपनी विन्ारक्षक्ति को विशेषता के कारण, उसके विकास और प्रमोंग के 
कारण ही तपञन्रन्ध भी है | 


इस वितवाए्शक्ति को जीवन को जिध दिशा में जितमी सावा में 
बगाता आरम्भ कर विशा आता है हमें उस दिया बं उतनी ह सफलता 
मिलते लगती है । विज्ञान की बोध, अस्तःस्त्ों की शुशज्जा, उत्पादग, राज॑- 
नीति, शिक्षा, चिकित्सा आदि मिन कार्यो में भी हमारा भ्यास खगा हुआ है 
ब्भमें तीव्ञगति से प्रगति टृहिमोचरं हो रही है आर अहि ध्यान अष कायो में 
केतरीभूरा हौ इसी प्रकार लगा रहा तौ भविष्य में उस और चन्नति भी आझ्ा* 
जनक ठोगी निष्चित है पिछले दिगों में अपनी आकांचाओं को मुस्यषस्थित रूप 
में केन्सीभूस करने रूस और अमेरिका बहुत फुछ कए 'के हैं । हमारी आकांक्षा 
एवं विचार धारा अपदे भवषय प्र जहाँ भो सम्मयत के हाव संलान रहेंगी 
बहा सफलता की उपस्भि असंदिग्ध है । विचारपाक्ति को एके जीनत जादू 
फां णा सफला हे । ज़सके कप होमे से मि्खीब मिटटी, मयतामिराम, लिलौने 
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के रूप में और घाशचातक विष, जोजन वात्री रमायम के कग में बदल 
जात्रा हें ॥ 

हम दिन भर सोचते हैं, नाभा प्रकार की संमस्थाओं के समझते और 
ह्न करने मैं अपनी विषार शक्ति को सगाते हैं। ईसचर के मरिसिष्क हणी ऐस 
वैस्ता इस शरीर में टिका दिया है जो हुंमारो आकांक्षा की पूति में निरन्तर 
सहायता करता रद्वा हैं। इस देषसा से इम जो मांमते हैं षह उत्ते प्राप्त करने 
की व्यवस्था कर देता है। विवार इस जीचन फी सबसे बड़ी बाकि है । 
इसे कामधेनु और कश्मला कहू सकते डं । प्रगत फे पश पर इस महान 
सम्बल के अधार पर ही मनुष्य आगे वढ़ सका है । यद्ग शकि रवि जीवस 
वें उपमित चलझनों का स्वरूप नधञ्ने और उसका निराकरण करने में लगे 
तो निस्सन्चेष्ठ उसका भी.हुन निकल सकता ह । तिरान्देह इन विक्षोत्र की 
परिस्थिति्रों के वएसने का मागे भी मिस सबसा है । 


कितने दुस की आत है कि छोटी-श्रोटी बातों में हमारी विजार सरति 
इतनी उन्ही रहती हैं कि आत्मं-चिएलत और कात्म-निरौक्षण के किए सपय 
ही नहीं गिप्ततता | जीबत के पास्तविक स्वक््प उप्तके उपदेशम ओर कासंकाम' के 
समझते सोचते और चप्तके अनुझष गतिविधियों का मिर्माण करने की दिज्ञा में 
हवम प्रायः भूले हीं रहूरे हैं और बकषषो'के छोटे खेलों फी तरह वारीर ते सम्भ 
स्थित बुत ही कुन्छ समस्याओं फो परवत के समास मानकर अपना रारा भान- 
.. सिक संस्माने उसी. में तलझाये रहते हैं । 
घुम जिसना धिकार बातों पर अपना शिर सपाले हें; एशका, आधा 
तौथाई भी ज्ीयनोब्वेषय को समालने कीर उसके अनुसार अयनी अति विधि 
, तिधाौरित फरते में इंगा पाते सो वाइ ससू हमें इशी जीडन में मिल जातः जिसके 
. लिए भह सुर दुलेभ सातव जञरीर प्रात हुआ है। विचारों को वाहि या परसगड़ 
झोठ ही कहना. चाहिए । उनका यदि सदुपकोग किया जाय तो प्रतिफल सढ 
, प्रकार अयस्कर ही होंगा । धन को जिस ऊार्य में छर्च किया जाता है वहीं 
आकर्षफ बन जाता है। इशी प्रर मिंषारों को जिस भीं बिश्ञां मैं लगा दिया 
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देने लगता हैँ । किम्तु वदि कुकरुषनाऐ' करते रहा णाव, दावता, ईभ्या, देष, 
निराक्षा, कामुकता वैसी अद्ेपयुक्त दिशा में आपने निरी फो जभासा जाता 
रहे को इसका परिणाम क्षत्तिमों के अपृष्यय के सं।पन्साच अपति लिए सब 
प्रकार अद्वितकरे दी होगा । 

/विज्वारों की एसताशक्ति प्रधव्ठ है | थो कुछ मन तोचता है, बृद्धि उसे 
प्राप्त करने में, उसके साभन जुडासे में तग णाती है। धीरेन्धीरे असी ही परि" 
सिति पराते आने. लगसी है, इूमरे घोगों का बेप? ही सहमोग भ मिसने 
लमा है शौर धीरे-धीरे वसा ही बातावरण बन जाता है, जेसा किमम में 
विघार प्रभाह एठा करता है । भप, विस्ता और तिराहा में दूबे इने घाले 
मनुष्य के सामने होक बेसी हो परिहिषतिमा जा जाती हैं जसो कि वे सोचते 
रहुपे हैं । चिला एक प्रकार फा मानसिक रोग है जिससे लब कुछ नहीं, 
हानि ही हाति की प्त्भावना रहती है। विम्तित और विश्वुब्ध मर्मृष्य अपनी 
परामसिक दसा को बैठता हैं । नी वह सोभता है, जो काला चाहता हैन वहू 
प्रयत्म मन्नत हो होता है | उप्तके निर्णय अवृश्द्िशा पूर्ण ओर अक्यवहारिक 


विद होते हैं। उम्नक्ननों की सुशहामे फे लिए प्ह्ठी मार्ग सभी निकल सकता है - 


स्दकि सोमे बाले का मानसिक स्तर राही भीर शान्त हो उ जित 
अववा मिथिल मस्तिकक सो ऐसे ही उपाय पोष सकता हैँ जो उप्नटे मुसीअत 
भढ़ासे घाले परिणाम इस करें ! 


विआारों को आवारित रखमा वाहिए और उष्टे सश रचनाम दिला मे 
लगाये इहा वाड्धिए। आज जी प्राधा और शमिध्ाऐ प्राप्त हैं कहीं के सहारे 
कल प्रयति के निए बया कियो ला सकता है, इतना सोचमा प्सात है। अढे 
हाषन इकदूटे होमे पर बड़े काये फरमे की कर्पनाऐ निरंक हैं । छो कार्म 
आफ हभ भहीं कंर सकते ससके लिए माधाष्पछवी क्यों की भाप? वड क्प 
झे अने घाहिये, लप बड़े से बहु! रखा मा सकता हैं पं यह भ भुतः दिसा 
शाय कि आज तम कहाँ हें -! आओ की परिस्थिति का समझना और उपी 
आधार पर झारे बड़ते को बात सोलमा यही ब्यवहारिक ब्रुद्धिमत्ता हैं । अविषय 
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की बात ही सोविग़ा उते फशी सुअवसर प्राप्त सही हो प्रकते । प्रभतिलीज 
जीवन गना सकला उन्हीं के लिए सम्भव होता है औो प्रहमिक्षीस उ से 
घोषे हैं ओर कपनी मानसिक दाक्ति को रचनात्मक बिशा में संलग्न किये 
रहते हूँ । 


चित्र ही रित निर्माण करते ह 


“जी विभार देर तक, मम्तिष्मा में हमा रहता है, यह अपना एक स्थायी 
(वाम बना येती है । दहो स्थायी वियार भनुस्प का संस्कार बन जाठा है । 
शंहक्षारों कां मानव-जीयन में बहुत महड है! सामाना८निधार कार्यान्वित 
करते के सिये मगुष्य को हेबर्म प्रमरंग करना पड़ता है, किन्तु खंस्कार उसको 
वसंत संग लित कर देतः है | सरीरध्यम्त्र, जिसने द्वारा सारी फक्रियागें भम्पा- 
दित होती हैं, सामान्य दिंचारीं के अक्षीन नहीं होता । हसके विपरीत इस पर 
संस्यारों का पूर्ण आर्विपत्य होता हैं। ते ाहुते हुए भी, बारीरूबर संस्कारों 
की प्रेरणा से हुंठास्‌ किय हो उठता है ओर तवनुसार आचरण ब्रतिपादित 
करता दै । मानब-जोयन मैं संस्कारो ला घहुत महू है । हहे मवि सानधं- 
क्रीचन को भिशाता और आषरंण का प्रेरक कह दिया जाम तब भी असद 
म्‌ होगा । 


केव विधार माच ही तातवं चरिय के प्रपाक प्रतीक महीं होते । 
तुष्ये का करित विचार खौर आचार दोनों रे मिलकर बनता है । संसार में 
बहुत से ऐसे लोग पाये क मकसे हैं जिनके विसार सड़े ही उदाश, महान्‌ और 
भावगंपुर्ण होते हैं, निलु वनको क़ियाएं उसके अनुरूष नहीं होती । पिचर 
पबित्र हों और कर्म अपायन तो यह सज्यरित्रता नहीं हुई दसी प्रकार बडु 
से लोगं ऊपर ते मड़े द्वी सरपवादी, आवर्ज़कदी और घर्म-कर्म गाते ईखिते हैं, 
किभ्तु उनके भीतर फशुषपूर्ण दिनारधभाश गहती रहती है । ऐसे आक्ति भरी 
स्वे भरि बाले महीं मामे शर छन्ते । सचा श्ररिषवान्‌ बहो माना येणा 
और यास्व में सहो ड्रोता मी है, लो यिचार और मार दोनों कों समाने 
कप से दघ भोर पुरीत रताकर चलाता हँ । 
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खरित्र मनुएय की स्ोपरि सग्पत्ति है । विशारफों का कहता है--- 
“घन अंजां गंया, कुछ नहीं गया । स्वास्थ्य कला मया, मुछ अला गया । 
किन्तु यदि चारिक चला गया तो सब कु अला मया ।” विभारकों का यज्ञ 
फन वातप्रतिशत भावं से अक्षरशः साय है ॥ गवा हुआ वन सापस आ जाता 
है । तित्य प्रति संसार में लोग घनौ से निर्धन शीर निर्धन के धनवान होमी 
रहते हैं | घुपन्छाँन जसी घन अधबा अखतर की इस स्थिति का जरा भी महूत 
नहीं है । इसी प्रकार रोषो, व्याशिधों और नित्ताओं फे प्रभाव से लोगों कां 
स्वास्थ्य बिगइता और तदनुकल उपायों द्वारा बनता रहती हे । विय अति 
अस्वास्थ्य के आव लोख स्वस्थ होले देखे झा सकते हैं । कितु गया हुआ सरित 
युबारा वापस नहीं जाता । ऐसी बात नहीं कि गिरे हुए चरित्र के लोग अपना 
परिष्कार नहीं कर समते । दृष्वरित्र भ्यक्ति भी संदाचार, सदृवियार और 
तत्संग तारा चरितरळाल्‌ वन सकता है । यथापि वह अपनों हद अपदिग्ध 
विश्वास नहीं पा पांशा, थरिश्रह्ीमता फे कारणे जिसे बहू लो चुका हौता है । 

समाज जिसके कपर बिकवास मड़ीं करमा; लोब जिसे सन्बेह और शंका 
को दाढ ते देलरे हो, चरित्रवांद्‌ होने पर भौ उसके रित का कोई मूल्य, 
मंतत्व नहीं है । यह अपनी मिण फो हेहिपें भसे ही अरिवयाच बना रहे । 
सार्य पै चारिइजान्‌ जही हैं, जो अपने समाज, अपती आत्मा और अपने 
परमात्मा की हष्टि में सपान रूप से असद और सम्ब रहित हो । इस 
प्रकारं की मान्य और निःंक चहिषमत्ता ही मह अाध्याश्तिक समिति हैं, जिसके 
आधार पर सम्मान, मुख, सफलता और भआाम-ान्ति फा लाभ होता है । 
मनुष्य को अपनी चादििक खहानेता को अवहव रक्षा करतो चाहिए । यादि 
खरिज चला गया तो भातो मानण आवस का संश्च कुछ अलर गया । 

घन और स्वास्थ्य भी मानब-जीनन की सम्पलियाँ हैं इरामें सन्येह 
नहीं । किर्तु चद्ति की तून्ना में पह नगण्य हैं। चित के आधार पर अन 
और स्वास्थ तो पाये आं सकते हैं किन्तु धव ओर समारभ्य के आधार पर्‌ 
घरित्र नहीं पाया जां सकता । यदि चरिव सुरक्षित हैन सयाज में बिफभास चना 
हुँ तो मनुष्म जपने पारि्जम और पुरुषार्थ के बल पर पु: धन की प्राप्ति कर 
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सकता है। बरिन में यदि दृढ़ता है, सम्मार्ग का त्यान महीं किया हया हैं तो तसरे 
जाध।र गर संदभ, नियम और जायार-प्कार के हारा लोया हुआ स्नास्थ्य 
फिरे वायर युना आ सकता हे । किलयु यदि घारितिक विशेषका का. हास ` 
हो गथा है, सो इतमें से एक की भी कषति पूति नहीं की जा सकती । इरालिवे 
सारि का पहर इस और स्वास्स्ब दोनों से ऊपर है । इसमिये बिजारकों 
ने यह घोषणा को है, कि “घन घला अया, सो कुछ महो गवा । स्वास्थ्य 


घला भया. ठो कुछ बला यया । किन्तु यदि वरिम घला गया तो सब कुछ 
चलता गा । 
मनुष्य के चंहित्र का निर्माण संह्कारों के आधार पर होता है मनुष्य 


मिस प्रकार के सस्कार संवय करता रहेता है, उमी प्रकारे चरित्र हलता रहता 
है । अस्तु अपने श्वरित्र का शिर्माशि करमे के लिये मनुष्य फो अपने संस्कारों 
का निर्माण करना चाहवे । रास्का र, मगुघ्य के तभ शि्रारों फे हीं प्रोद़ कप 
होवे ह, जो दीर्घकाले तक रहने पे महितहक में अपलीा स्थायी स्थान बजा तेते 
हैं। यदि सपू्िचारों फो अपताफंर उनका ही खिहान और मलस हिया जाता 
रहे तो मनुष्स के संस्कार झुम और सुरवर बगेये । इसके विपरीत यावि असू- 
विप्तारों को प्रहृशा कर यद्तिस्क में साया और ममम किया जायेगा धो 


संस्कारों कें रुग में कूड़-फर्कट ही इकट्ठा होता जाग्रेशा । टे, 
विकारों का तिस चेतत मह्तिएक और संस्कारों का निबास अव- 


चेतन मस्तिष्क में रहुता है। चेतन मस्सिष्क प्रत्यक्ष और भवदितन मस्तिष्क ' 
अप्रत्यक्ष अथवा गु होता हैं । मही कारण है कि कभी-फभी विचारों के वियन. 
रीक्ष क्रिया ही जाया करती हैं । मनुष्य देखता है फि उसके विभार अच्छे और / 
साक्षयी हैं, तभ भी सस्रकी क्रियायें उसके बिपरोते हो जाय! करती हैं। इस है 
रहस्यं को नं समझनै के कारण कभीन्कभी छह बड़ा व्यप्र होने लगला है । 
बिधारों के विपरीत कोथ हो छाने. का रहस्य यही होता है कि भमुध्य की 
किया प्रमूरि गर संह्कार्री कां ्रमाग रहता है बीर गुत मन में छिपे रहने से 
सनका पा नहीं भख पाता £-अंस्कारों को भ्यर्थ बार जपते आप्रुसार मनुष्व की ; 
किवायें प्रेरित कर दिया कहले हैं. । खिस प्रकार पामी के,कषर वीखमे बघे 


कोदे तै कमश प्रषंप, का मूल पानी के तन मरे शोच र सि ञ्ै. नहीं 
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दीसता, उसी ब्रकार परिणाम कप किसा क्षा मूल संस्कार अमरबेतन मन में 
छिपा होने से नहीं दौखता 

कोई कोरड एिपार हो तास्काधिक किया के रूप में परिणत हो पाता 
है अन्या भनुण्य कै वे ही बिचार कतिमा में कप में पशिणतं होते हैं, णो प्रोद़ 
होकर संस्कार न आते हैं । वे विचार जो जन्म के साध ही क्रियास्वित तो 
जलले हैं, प्रायः संस्यारों के जाति के ही डोते हैं । संस्कारों से मिन्न तारंकालिक 
बिज्रार काचित्‌ ही फ़िवा कें का में परिणत हो पाते हैं, नवार्तो कि भे 
संस्कार के ख्य पे परिययवव ने हो गये हों । वे संतुलित सया प्रौ मंस्तिष्फ 
वाले आक्ति जपने अब्रचेतन माति को पहुल से ठी जपवृक्ा बनावे रेहेते हैं, 
जो अपने तात्कालिक बिशारों कौ किया रूप तें अबल देहो हैं । इसका कारण 
इसके सिवाय और कुछ नहीं होता है कि उनके संस्कारों और प्रोढ़ विकारो में 
मिनन्ता नहँ होती --एक शाम्प शश्र लतुरूषता होती है | 

शंहकारों मै अमुरूप गतुरय का चरित्र सनता है शौर विचारों कै अनु" 
रूप संस्कार । विचारों को एक सिन्नेषता कह होती है कि सादि तनके साथ 
आंवनात्मक अनुध्र्ति का समस्वयं कर दिया जाती है तो जे न केवल तींध्र और 
प्रभावशाली हो आते हैं. अ्फि श्रीद ही पफ कर संस्कारों का कृप पारण मरं 
लेते हँ । किन्ही निवयों के चिस्तग के साज मडि मनुष्य की आवशाशमक लनु- 
भूति चुड़ जाती है तो कहू पियय जनुष्य का बड़ा भ्रिय बते लाता है ! यही 
प़रियता सा विधय फी मातव-मस्तिषक पर हुए समय प्रतिविश्वित बनाये रहती 
है । फलरा: चन्हों बिषयो गें बिलात, मान को प्रक्रिया भी अवाधमति से 


` चलतो दहती है ओर यद्ट विषय अवचेतन में जा-शाकर संस्कार खग गें रि" 


गद्य शोसे रहती हैं । इसी नियम के अमुसार बहुआ देखा जाता है कि अनेक 
लोंग, जो कि -प्रियत। के कारण जोग-याप्तमाओं को निरन्तर [िम्सन से 


' सरकारों मैं सम्मिलित कर लेते हैं, बहुत कुछ प्रञा-पाऊ, संक्षाज्ञ और धार्मिक 


साहित्य का अघ्ययम करते रहने धर भी उनते मुक्त नहीं हो पाते । ने धाहूसे 
है-कि संसार के नपवर ओोनों और अकल्याश कैर वासशाओं से भिर्शक्ति ही 
कामे, सेकिमि उसकी यह शाह परा सही हो पासी । 
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भ्रर्म-फर्स और dn निह भाव पैं इखि होते एर भी ओग वा!नासे इतका 
साथ वही कोइ पतीं | जब तक ंश्ड!र मही चन जाते मानय-यृत्तियों 
भें ्रिवर्तन सही ला सकते, संस्कार कप भोग वासनाओं ले छूट हकमा तभी 
प्भव होता है अब सलभ प्रपरन ब्रादा पूर्वे घस्फारों को घुभिण' बताया 'जायें 
कोर वांछनीव घिघारों को भावनात्मड अनुभूति के माय, चि?!तंतन्‍धनत और 
विश्वास कें हारा संस्कार कप में प्रौवू आर परिपुप्न किया जाय । पुराने संस्कार 
भ्दलने के सिमे मये संस्कारों की दसा परमायेफ्यक है । 

चररि मातव लोल को सरमे क सम्पया दै । मड़ी वाह घुरौ है, खिल 
भेर समुक्य का जीसन सुख-शान्ति और सान-सम्माम को अनुकूल दिक्षा अबका 
दुःख-दारिद्रम तमा भरारित, असन्तोफ की परतिकक्ष दिश्चा में गतिमान ब्वोठां 
है । जिसने अपने घरि कॉ निर्माण आदश छप में कर निए उसने भामो 
लौकिक संफलताओं के साध पॉरसोकिक सुल-शान्ति की साम्मावनाये रिधर 
कंद श्री और जिसे अन्य सहवर सम्मवाओं के साया सोत में पड कर अपनी 
ब।रितिक सम्पदा की उपेक्षा कर वी द्राने मानो मोक से लेकर परलोक तकँ 
के जीवन-पश्च में अपने जिये तारकीय पड़ाव का प्रशम्ध कर लिया । मदि मुफ़ 
की दम्छा है तो अरित का मिर्माण फ़रिये । खत की कापना है तो अधचरण 
ऊषा करिये, स्वम की बांदा हेंसो भी अरिल को देवोपम बनाइमे और यदि 
भारगा, परमात्मा अबबा मौँक्ष मुक्ति की जिगाता हि षो भी भरित्र फो आदर्श 
एनं उदारा घताना होगा | जहां भरित्र है यहां सम कुछ है, जहाँ नेरिव नहीं 
वहाँ कृछ भी नदीं । पप्ते हो देखने-सुनने के निये मण्फार के भण्डार कमो स 
बारे पड़े हो । 

चरित्र की रचना संस्कारों के अलुप्तार ह्रोसी है और संस्कारों की 
रना जिधारों फे अनुसार । शत्तु सादशे चरित्र के लिये, भांदध विचारों को 
ही भ्रहण करना होगा पवित्र कल्याणकारी ओर उत्पादक चिजारों को श्रुन- 
चुनकर अपरे मस्तिष्क में स्थान दीजिये | अकश्याणकर दृधित विचारों को एफ 
का के लिपे भी प्रास घत भाने दीजिये । अच्छे बिश्ारों का ही चिमान और 
ममल करिबे । अच्छे विजार आलों.से संसयं करिये, अश्ये किचारों का साहिर 


i लर इस प्रकार F अर 6 मि fF प्न Mu दो -अआहये । 
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कछ ही समप में आपफे उन शुभ डिधारों से आपकी रॉगास्मक अनुभूति जु 
जावेगी, उसके चिन्त#-मनन में निर्तरता भा आयेगी, जिसके फलस्वरूप दे 
सागलिक चि्रार चेतन मस्तिष्क से भकचेतन मत्तिगक में शेह्छार कग-वनकर 
संसित होने सगेमे क्षौर तम उणहीं के अनुसार आपका चरित्र निमित औए 
भको क्रियाय स्वाभाविक रुग से आते आप संचामित होने लगेगी । साप 
एके आदर्श अरित वाले स्पत्ति बनकर सोरे भयो के अभिकारी कत जयोग ॥ 


विचारों की उत्तमता ही उन्नति का मूलमन्त्र है 


यदि आप उन्नति नहीं कर गा रहे हैं, आपका उद्योग वस्फन होता 
ला गहा है, सो अवश्य ही आप तिराक्षा पूर्ण प्रतिकूल विभारों के बीमार हैं। 
भाप काम करते हें किन्तु विश्‍वास फे साध, फलता के शिए उद्योग फरतें हैं 
सो ससकतरा की शका के साव, भनिष्य को और देखते हैँ तो निरादा हहि- 
कोण से । अस्मा कोई फारण नड्गीं कि मनुस्य प्रयत्न करे ओर रोफ्न म हो । 
भीबन भर प्रयत्न करते २हिवे, पुरुष्ष एव॑ उद्योग में जिन्दगी सभा दीजिए 
कितु तब शक कदावि हफंल ने होंगे, नर तक अपने अनिश चितन के रोग से 
अपने को मुक्त कॅरके उसके सववान पर विंतबास पूर्ण ब्िचारों की स्थापना 
नेंद्री करेंगे | 


सर्व दाक्तिमाग का अत होते से मगुष्य में उतकी से सारी गिदोपतामों 
उसी तरह रहती हैं मिशन मकारे बिंदु में स्रपु की विशेषताशे । भनुष्य की 
प्राक्ति जतुक्षनीय है । अपनी इस शक्ति का ठीकन्ठीक सदुपयोग करके थह सव 
कुछ केर सकला है, जीवन में एक उत्लेखमीय सफलता पा सकते तो उसके 
खिये साधारण-सी वाते है । किन्थुँ खेद है कि अधिकतर जोब अपनी शाकित का 
जपधुनत उपयोग न्दी करते अधवा तमे सुद एवं तुक बातों में नह कर 
बालते ठैं। 
! बनुष्ठ को गट खोक तस्तके मिचारों में हो निहित रहती है जिसके 
निवार सस्य-शित एवं घु"दर रहते हैं, दसकी गयि संहार का फोई भी अवरौब 
नहो रोग सकता । वह अपे . मिर्धारित लकय धक भवदव, पटुँमेगा, सह भ्‌, 
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स्व हैँ । ध्राके दिपरीत विश्‍वात करने वालों को समझ लेना चाहिये किसे ` 
विखार सिप के रोगी हैं और इस यात फी आवस्यकता है कि उनफा मान- 
सिक उपार ह । 

सांसार की सहे अद्भुत उन्नति, सुविधा एवे साधनों का यड भण्टाट 
तथा संपता, संस्कत, साहित्य तथा कला-कौशल का विपुल बिकास मानवोय' 
शम्ति के ही तो परिचायक हैं । अड़े-बढ़े कले कारखाने विसषण वाहन और 
वैशञानिक खोजे' थ आविष्यार मनुष्य ्चवित की मामला की ही तो घोषणां 
करते हैं । इन सब प्रमाणो को पाकर भी मो मनुष्य, सनुध्य की शक्तियों में 
विकवा करने और यहूँ मानने को तैयार गडी कि पृच्ली का थहू माणी सव ३ 
कुछ कर सकने में समर्थ है तो उसे बुद्धिमानों की कोटि में नहीं सला फां 
सकते।। इस, प्रकार का अस्र०्ह विश्वास लेकर जतने वाले ही आज तक जोवन 
में सफलता पा सके हैं और इसी प्रकार के विचारवान व्यकित ही आगे सफ" 
खता प्राक्त मी कर सकेंगे । जिसे अपने में, सनुध्य को शक्तियों में विश्वास ही 
नहीं, उम्की शक्तियाँ उस्त असे अविक्वांसी स्यक्ति का साथ भी वयो देने 
लगी और तम्र ऐसी दशा में सफलता के लिषे जिज्ञागु होमा अनुवित एबं 
भस गह । | हि 
विचारों झी सिक्ति हो मुर्माग्ग एवं विचारों की सुकृति ही सौभाग्य 
है। बिसारों के आहर दुर्भाग्य अधना सौभाग्य का कोई स्यान नहीँ हे । मनुष्य 
का माग्म लिखने बाली निचारों के अतिरिक्तं आघ्य कोई दाविश भी नहीं है ॥ 
मनुष्य अगने विचारों के भाध्यम से सवसं अपना आग्य लिखा करता है। तिस 
प्रकार के विचार होगे, भाग्य की भांधा भी उसों प्रकार की होगो जिसके 
चित्रांर उन्नत, उज्ज्वल एशं उत्पादक होंगे, उसके भाग्य में सफलता, 
सम्पन्नता एब यं लिख जागेंगे, इसके विपरीत जिसके दियार शुन, तुल्छ, 
योषे, मलीन अथवा निम्न कौटि के हगि, उसकी भाग्य लिपि दीन अक्षरों के 
नरक दाझ्य में हो पूरी हो जायेषी । सौभाग्य एवं श्रेय प्रास करता है हों 
विचारों को अनुरूप बताना ही होगा। इसके अतिरिक्त जोनन में उन्नत करने 
का दूसरा कोई मागं महीं है । 
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भावय सदि कोई निक्चिस बिधान होता थर उसका पचने दाला भीं 
कोई दूसरा होता, तो कंबासी एमं गरीनी की दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में जन्म सेने 
वाला कोई भी समुष्य शाज तक उत्मति एंगे विकास के पच वर जलकर सौम 
"अबाल स बसा होता । उसे तो सिचत आरवदौष से यधा स्मिति मं ही मर 
लपकर चला जाना चाहिते था । किन्तु मत्य इसके विपरीत देखने में भाता हैं। 
बढुतायत ऐसे ही लोगो की है जो गरीम से बकर झी स्थिति में पहुँणे हैं, 
कठिनाइ को पार करके ही श्रेबास बने हैं। भद्वापुरुषों के उदाहरणों सै 
इस बात में कोई लक्का गही रइ जाती कि आम्य ब तो कोई 
निश्‍चित बिधान है और त उसका रचियित्ा ही कोई दूसरा है । विधारों की 
परिणति ही का दूसरा नाम भाग्य है जिसका फि विधायक मनुष्य स्थम हो हें । 
सदूविधारों का सृजन कीजिए, उन्नत मिबारों का उदंपादत करिये, आप 
अघस्य भागषतान साकर झम प्रात मरेंगे। | 


विषारों का भ्रमाव मनुम्य के आचार पर अवश्य पड़ता हैं। बहिंक यों 
कहना घातिये कि जबार निरों फा ही कियात्मक कय हैं। क्रिया सम्पम्नं 
फरने बाले मभुष्य की फ्ोई अपनी गति नहीं, इच्द्रियाँ विधांदी की ही अनुगागिनी 
रहती हैं। खित दिशा में मनुय्य फे विचार चलते हैं, घरीर भो उपरी दिफा हैं 
गसिवीख हो सठतता हैं। इसका कारण विचार चेचितर्य ही है कि छक जसा 
हरीर पागे छाले मनुष्यों भें से कोई परमाथ शोर फोई क्न की ओर अप्सर 
होतां है । घक हो प्रकार फो वारि तथा बुद्धि भ वियेकःतत्व पाने षालों में से 
किसी का विज्ञाम की ओर और फिसी का व्यापार की भोर उरमुल होना हस 
खात या धप. प्रयोण हवै कि मनुय अपनी विारधारा के अमुरार ही जीयने 
कै पच प्रगल्त करते! है । एक हीं भाला-पिला के यो बुचों में से एक का सदा- 
शारी और धूसरे का दुराचारी अन भने का कारणें उगकी शपनी-अपसी 
विचार-धारा हो होगी हे £ इस ससम में किली रकार पो सस्देह की गुठ्मायधा 
मट वै कि शाखार मनुथ्य के बिचारों का ही क्रियात्मक हप है । 

फलता एवं अय के महुत्वाकांछी म्पि अपरे पास प्रतिकूल विषार 
को एक कष भी Hs देवे । अडी रो CS आ जानें भोर संकट 
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का साएता ही जाने छे थे न तो कसी यद सोचते हैं कि उतका साग्य लोढ़ा है, 
आया हुँअ। स कूट उर्हें मष्ट कर बैंगा, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि ने इत आपति 
से नोट! भे सके । निवेधारमक दंस से सोचने के वजांफ वे एस प्रकार वियेया- 
समक ढंग से द्वी सोचा करते हैँ कि आते नाला संकट उनकी सक्ति की तुलना 
में तुब्द है, पे उसका सफलता पूर्वक भाषना कर सकते हैं, उनमें इतनी बुद्धि, 
ऐलना बिबेक जयस्य है कि वे अपनी समस्या को अवरस्य सुसमा सकते हैं। भय 
पथ पर उसकी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है । ये संसार मैं श्य एबं 
सफलता प्राप्त करने के लिये ही भेजे गये है, परिरिषतियों से पर।श्त -होने, 
उन्हें आत्म सपर्पण करने के लिपे नहीं । अपने इन विधायक विसारो फे अल 
पर ही, कठिनाइयों एवे संमटों बो पारकर छंसार के. प्रिस पुरुरों ने भ्य एवं 
भफलता प्राप्त की है। 

लिषेधात्सक विचार रखने तै मतुव्य की सारी शक्तियाँ सकारातमक 
होकर कुण्ठित झो जाती हैँ; उनका शारम'मिषवास मष्ट हो जाता ६। जिस 
मैकार सृजगाटमक विजारों में झजीवनी का संमावेक्ष रहता है ठीक इरके पिपर 
दीद व्व सक्त विचारों मैं विंघ का प्रभाव र्ता दै जो मतुष्य की गारी स्म” 
लाओ को मलाकर शख पेता सै | 


' अपने 'भात गा आप निर्माता होठे हुए भी मनुष्य अपनी वेवारिक 
मर टियों के फारण दुर्भाग्य का दिक़ाद मन जाता है? अपने धद विचारों के 
अपुस;र है यहू अपने को तुच्छं एवं हेय मसा शिय! करता है । ज्गके विसार 

` सके म्पक्तिस्व. को मेरे हूए जग-जन को इस बात की सूचन देते रहै हैं'कि 
र स्यक्ति मिराक्षावादी एवं गलीन मन्यव्यं का है। ऐे कुविचारी ब्य के 
` फस यह आज तेज नहीं रहने पातां मो दुत्तरों को प्रभावित करने में भहायंक 
हुआ करता है : !'भुत्र: विचारों का ब्यक्ति समाज ऐें!शुत्र त्थिति ही'पा 

, सकता ड़ है हे ० जी के पा अ पं ड 
इम सपने को जिस प्रकार 'का बनाना चजजुते हैं अपने अप्यर उसी 
प्रकार के विज्ञारों का घृणा करन। होगा । उरफे अनुरूप विचारों भ हवी समन 
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आभरण पर पश्ता है जौर आरण ही मगुष्प को परनोरुष सफलताथों का 
पंव|हुक होते है । यदि ह समाज में प्रतिक तथा संसार में प्रसिद्धि के इच्छुक 
हैं तो हमें समते पहले अपने विध्ारों, भावनाओं ठथा चिरतन को स्वार्थ की 
धंकुचित सीमा से मद़ाकर विशासता तक बिस्तरित करका होगा । यदि हम 
दुत्रताऔं के जात में हीं पढ़े सहे सीणेता के गढ़े से अपने मिचारों का उद्धार 
न कियो तो निश्चय जानिये हमांभी महानता की इच्छा एक स्वप्ण हू बनी 
रहेगी । दुर विचारों से प्रेरित होकर कोई कूर आचार ही कर सकत है. 
तद ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा अपना प्रसिद्धि का स्मप् किस प्रषार पूरा हो 
मकता है । 

निदेधास्मक अचला निराशा पूर्ण विशार वाले थोग प्रतिष्ठा एव प्रसिद्धि 
पा यक्रम! लो दूर अपनी सामान्य जीवन में भी सुजी एवं सन्तुष्ट गदी र्ठ 
सकते । उनके हीन विचार उन्हें तो उन्नति नहीं हो करने वेगे, माच ही दूसरों 
की उन्नत्ति एवं विकास देसकर उसके मन मैं ईषया, डेव एवं अनिह की अगचना 
पदा होमी, शिससे वूसरे का अरिष्ट चिम्सत करने-करते वे स्वभ ही अनिष्ट कै 
आखेट बन नाया करले देँ । जीबन में यदि द्राति करना हैं, सफलता पातर है 
तो अपने विरो को उन्नत एअं सूजनारमक सगाला ही होगा, इसके अतिरि 
कोई दूसरा मार्म नहीं है औए मही ईक्बर फें अज महुष्य के लिए उशित एवं 
मोम्य डरै । 

अनेक लोग कोई अन्य कारण न होते पर भी सपमे अप्रसम चिचारों 
के कारण ही दुःखी तथा व्यग्र रहा करते हैं । साभने कोई प्रतिकूलता न॑ होने 
प्र भी सबिम्य के काल्पनिक संकटों का ही !पतन किया करते हैं अपनी लिकृस 
विचार रादा के कारण ते प्रेम्ना पुर्ण कारणो में भी सप्रतम्तता के कारम 
खोज विकासते हैं । प्रशिकूल वित्रारों से अपने सन का माथुये मस्तिष्क क्रो 
सक्हि गह करते रहना उचित नहीं । मानह आवन एक दुलंभ उपलन्वि है । 
इसे कुरिसतं विचारों क्री आइ में जलामे के स्थात थर चभ्च नि एरों, उदूभाव- 
नाओं तधा उनके अनुकप सदाचरण दारा खच्च से ए*्घकर सियाति में पहुंचाना 
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मितश्चा पुर्षे भनिष्ट बिश्ारों में भंव जाता कोई असम्भव आत महीं 
है । कोई भी किसी परिस्यिति अपना घटना के आवधान से निकारो को डस 
दुरभि-्सस्थि में पॉस सकता हू । किमत इनसे छुटकारा पा सना भी कोई 
असम्भव बात नहीं है। यदि मनुध्य वास्तव में अपने अनिष्ट बियारों से सुक्ति 
चाहता हैं तो उप दो उपायों को सेकर भागे खड़ना जाहिये। एक तो यह है 
कि वह ऊँचे तथा सृजनासाक जिघारों वाले ध्यक्तिमों तथा पुस्तकों के सम्प 
में रहें, दूसरे उसे नियमित रूप से एफान्त में बैठकर बवकाश के समय अपने 
सन मस्तिष्क को सदू केत देना चाहिये । कष विचारों के सम्पर्क में रहने हे 
सई विचारों को भोत्साइने मिलेगा और मन मस्तिष्क फो सद संकेत वेले सदले 
से उनको कुविचार भ्न अनेगा । 

एकात में बठिये अपरे मन महितिष्क को तमझाइमे कि-"तुभ 
ईपवरौरं शक्ति के केन्र हो, तुम ही वह शक्ति डो जो संसार में चपस्कार पूर्ण 
कार्य कर दिखाया करठे हो । अवने णिव संकस्पों का अवतरण करके आपने 
ईरवरीय अ'श को पहुचानो । तुम भहाम दो, यह सुह्रता शोभा नङ्गीं बैती, हसे 
छोडकर पुतः महान बनो और पारीर को महात्‌ कार्य करने फो प्रेरणा देकर 
महत्त को प्राम करो ।” इस प्रकार यन बरितस्क को अपदेश करा हुमा, 
मनुष्य अपने रति हीन आलत? का भी परित्याग करदे । वहु अपने स्थरूप को 
एहचाने, अपनी शक्तियों में मिश्वा्त करे भौर आःर्मश्द्धा के संवर्धन से स्यक्तित्व 
को बिकसिस करते का प्रयत्न करे । इख प्रफार फुछ डी दिनों में उसको विचार 
क्षोप्तन हों जायेगा, आचरण सुघर जायेगा और वह अपने भनोवांछित सलक्ष्य को - 
भयस्य प्रात कर जेब्रा । 

ही आधार के प्रेरक हैं ओर अचार से ही शनुष्प कोच स्थिति 

प्रात्त करता है, इस धूलमरज् को ठौक से म्मक्षकर दृदयंत्रप करने बाड़े जीव 
में फभी अशकल नहीं होते यह निदवय है । 


निरर्थक नहो, सारगभित कल्पनाये' करें 
मने ही मन ज्ञम्धी-चौड़ी योजना अत) सेमा जिसना सरल ड्व एसको 
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सरप्तता पूर्वक कार्यान्वित हो सकती हैँ पहाँ ग्रभार्थ . में . किश्ी योचता का एक 
 भ्रश्न भी सफल होगा शुविकल ही जाता है | उराके लिये बहू कार्य क्मता, वह 
` सहिष्णुता मोर व दक्षता, जो किसी काये को मारने के लिए क्रावदयक' होती 
। है, कल्पता-शील व्यक्ति में नहीं होती ।: उसकी सारी ,धक्तियाँ ही काल्पनिक 
(गोजनास में विनष्ट होती रहती है। * . 
प्रह बात गलत भहों हैं कि आसार के झिसी भी सृजन की योजना पहुंने 
विचार मेध में ही अगली हें, उसकी कल्पना ही मस्तिष्क में उठती हैं, उसके 
-भांद वहूँ आाद्टां-पेत्र दें व्यक्त होती है न किश्तु सस्तिष्क के वे पिन्ार ग्रों-दी 
जपने अप अभिव्यक्ति अपवा मूर्तिमात सहाँ को जाते) जनके लिंगे डोस कार्थ . 
करना होता है । पस्तीस बहान! और संघर्ष करमा होता है । अयने में इतनी: 
-अहिष्युडा तथा पेव उर्पन्त करंगा होता है जिससे कि असफलता के प्रभाष ' 
. भि न्ना जा मके ३ 
संसारं फे सारे महापुरुष जिग्होंमे धड़ेपडे फास करके विणलाये हँ 
` कस्पनाक्षोल रहे हैं । यदि इमकें मानसे में अपनौ योजना न बसती, आइामी 
कार्भकम ही छप-रेका तैयार ज होती, सो में स्पर्धित कृपे से किस. प्रकोर 
: छाम केर सकत ? पह सजग ही बहती है असक कप-रेखा तैयार होती है 
' दौर पंन धेहिके अगुलार कृदेमेन्केशम चल "कर ' लसय लक पहुंचना होता है। 
“पदि गेस भ किंधां मागिमं जिला सोले विकारे किसी अर चत पहा जीये 
झो धह पतितो ही होगी । जिसे सति का कोई सकषम मही, कोई फददेदय अथवा 
.।" निविदि भाडे महँ वकी माती तो ब्यर्थ दी होती है । ' किन्तु बे महापूँएव 
केचल कर्पनक अधा भनोरशी भर ही स घे । विचार कै साथ फाय कैः मुरी 
“खित संमभ्यये कर्मा भी जनिते पे | अहे-कंटे डिभि करै रहने अधबा पोज 
"नसं कै मीन थिम बभासे रहँ की जगह वे उयो हौ कोरः विर हकर 
लेते ये ससको वार्याम्वित करी के जिसे जी जान सें जुट पेंड्री'ये | एक विशार 
अथका योजता फा एके जे स॑ पूरा #रने के आई. ही दे हंसेरा विभार, भस्तिष्क 
"लाया" करते घे! “७ १5 कढ 5 
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पिर ततै जिसी गति पर संका कव हेता हिं छिन्त उसको यथार्थ मैं उसके 


हाथ तरथो आजार जी लामै. हैं । बदि बहु अपनी. मानसिक मूत छो देकः देखकर 


ही'सःयुह होता रहे और अपंने फो पिस्‍्मी मामतां रहे सो इससे संसारं का' : 
अयो राम अस सकता है । वह एने लिये मिहपी लवा कलाकार हो सकता ` 


हि, ससर कि तिये बज कुछ नहीं होता है. । पंसार शो उसका मूल्पांकल 


उसकी उसे 'एलता के होघाएं पर वरेगा, जिसका निर्माण भहु यया के' ठोस ' 


धरतात परं एत्य'र ते करेगा | कोई अयनी कहुपनःओं, इहां तथा मनों रधी: 


मेँ. कितन! भहान्‌ पै इसको सम्बाध संसार से नही रहता । संप्रार तौ तरे जस 


कपः'में. शामला हैँ जो कप वह अपनी रखना बोरा . तराफे सामने ' पेरिसे ; 


करती है । 


कियी का आवार विषाएं ही होते ' हैं, किन्तु सनुष्य के सारै विचार 


का 


` हस कौटि मे नही आते भहुर्त से विधार व्यर्थ तथा निदपयोंगी' होमे हा पथं `' 


तो अणुतय के अन्देःके रण मे विनारी को यहुत -भष्डार भरा है: ? वै पणप्याणे 
पर सस्पक्ष सा विन डरोते रहते हैं। ऐसे क्षण-क्षश पर उठते गौर मिगड़गै 
डाले विशार सृजनाश्मक नहीं होते सृजवाह्मक विशार केभस वडी होते हैं 


जिनका मनूष्म को भारा से गहरा सम्खन्ध रहस है । को किसी परिस्थिति .. 
से प्रभावित द्रोकर बवक्षते नहीं और अभिव्यक्ति पाने के लिये हु६४ में उत्तम- 


पूप्रल. मन्वाते रहुते है । और शब तवा उन्ह धृजनाशमक आरु पर शंगा महीं 
दिया जाता जेन. स॑ नतीं बैठने वेठे । देरे प्रौड़ तथा परिपक्व विजार बहुः 
संज्यक महीं होसे । ममुच्य. के मिताःप्रति चरने भाले विश।रों में हो कोई एक 
आध. सिचार ही इप्त कोटि का होता है । जित विचार के पीछे एक हस्कषछां 
सगंग सभा व्यतता काम कर रही हों, जियमें प्रेरशा ते! सृजन के। आनदों+ 
खन न रहा हो, वही विचार मनुष्य. का सूप्त विचार होता हैं । अन्त सारे 
विचार सौ. मानस की साधारण तरणं होती है जो हजा में रक्ष पर बनती 


बिगड़हौ रेदती हैँ । शाका ब तो होई मूल्य महत्व ही दौता है और म उम. 


सर्वेको भूंदिसात ही किया जा सकता हल 
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तचा श्यावी विचार की पर कर अत्ता काले, उभो को जिकसित करें ओर 
समी के आधार पर जीवनं कां वय निर्धारित कर अंपगी सम्पूर्ण सझक्ति के साथ 
सप मृतिमाल करपे में लग कगे । कण-कण पर उठते बाते विचारों के माया | 
चत में पढ़ा रहते हाला लोधन में कोई अहा कास. तही कर अकता | कोई 
मनुष्य किकी का खाभ्यातिणिक प्रबचन सुसकर प्रभावित हो जाता हैं भौर मोक्ष 
प्राप्ति की भर विशार करणने समता है । कभी निशी राजगीजिल की 
क्षतियाँ भुमकर प्रत्रायित होता झौर रालीति घें बने का विचार करने सबता 
हे | कभी किमी कॉ कारोक्ार तेकर ध्यापारो बसने की सोचता हैं, तो किसी 
शतमा को देखकर शिरूर, साहिस्एकार अंधा हास्य बसले की इच्छा करते 
अगता है । इस प्रकार के लनुलण आने शाले विधारों को विचारों की. कों 
में नती रका आ शकता यह मेगल. बाहा प्रभाय अवा विकार हो होते है, 
इनमें कोई धौलिकंठा महीं होती ।/मौसिक विचार वही होता है जो अपनी 
भास्ता की प्रैरना से प्रचुद्ध होठा है छौर मूतिमान होते के सिये दस्तिष्क में 
झान्दोसात संचार करता 

अनेक श्वार लोगों में मौखिक बिचार भह मी होतो! किन्तु समह जीवन 
में कु कर आवे को इब्छा मक्र होती है। ऐही बढा में बह बह नहीं समश् ` 
पाठा कि बहु बया करे अधवा उसे कयां करता आहिये ? ऐसी वशा मैं विचार 
हजार भी लिये ला सकते हैं अगवा यो कह लिपा आणे कि हुसरों से अहन 
किते खा लकते हैं। दुसरीं सें जिचार-इल करने में एक साबपानी यई रखनी 
होरी कि कोई ऐसा विधार+हल न किया जाये जो लभनी स्याभामिक यपि 
के अनुरूपं भ हो । भामे लौजिए किसी की प्रपत्ति तो स्ामानिक है भीर बह 
किली की लडलता अभया तति देखषार विचारपहण कर लेता है रानेतिक 
बभर, मैं मेता बमत कौ सोचने लबता है, तो बह अपने उपुरेध्य में सफल 
ल हो सकेमा । उसंडी ्रबृहियां अचना पर उंसका विरोध करली शशी 3 
कसको किबे अपनी पूर्ण-भता के क्षाम लावे मीं बढ़ हकती । कोई कार्य 
सकं तनो शोता है जब सके साज तत-मत तथा सूस प्रवृेशि|यों का भी कहर 


होन (ककर किप छै) कोह ताबरक अमेठी हहर त 
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किसी को अपना जीवन लक्ष्य बनाने के लिये किमी से कोस-ला विचार ” 
प्रहु करना अहिये इसकी परद्ष के लिये झ्रायद्यक है कि बह सिक्षार सुने... 


अर उनमें से अंच्ते-अच्छे भो सञ्च भप्िके आकर्षक शगें अएने पा इकटूहे 
कर ले और बाद मैं पंमको .जपनी बुद्धि कदा अवृत्तियीं की तुलां पर मार- 
बार सोलसा रहे । लिस निचार के साथ उसकी प्रयृत्तियों का सबते अभिक 
सासमेंस ठे जसी क श्यामी कप से शह कर मेमा चाहिए । किम 
_ विषारों से मिसरा ताभमेल सबसे असिक होता है यह समझ क्षकभा कोई 


'आुरिकिल तेही, मतुच्य भी प्रवृत्तिर्वा अपने सामंजस्य अधष असामंत्रस्थ को 


बड़ी जसदी प्रकट कर देनी हैँ ॥ हस परक्ष के लिये एक सपाय यड भी हैं 
कि जिस ग्रहण निये विचार के सार कै साव उसकी हवयं -की वितरारन्धारा 


. मिश्रकर बह बले विचार बही ससतके लिये भ्रीह्म है । भर्यात्‌ लिन डृहीत ः 


बिर फो हृपारा अम्सःकरण सरलता पूर्वकं बिकसित एबं पठसाकिठ करं सरता 


हि उसमे शाथे प्रवांामें उत्प करे सकता है, पसे अपने खिशात के बल 


पर रूपान्तर कर सकता है, वही छर्वेधा ग्राह्म है| 


लक्ष्य बताने के लिते किली से निधार प्रहण करते शएय दक यह जल , 
भी विचारणीय है फि जिस दिवार कौ इम ग्रहण कर रहे है, साथे ही 
हमारी मू प्रवृत्तियों से जिसका सार्मजस्वं भी है, सया उसके अनुसार हमारी 
षपता भधा परिस्थिियाँ नी हैँ थवा तही । मानिए हम एक विषार ऐसा. . 
प्रहणे कर लेते हैं जिका पम्वन्ध एक विशाल झाध्यास्मिक साहना से है औट | 


चसको सफल करने कै लिये हुत बड़े संवव अधवा त्याग को खबक्यकला है 
: हमारी प्रवृति भी तसकै अनुकूल है । किस्तु परिस्थिति इस योग्यं नही हैँ कि 
सब कुस त्वाम कर ब्राधना में लग जाया जाये । घर दृहस्की, कारअंर आश 


`= छोटे-छीटे बच्चों का उतरवासिश्‍्य का'भार मिर पर है जिसका त्याग करगे. 


से बहुत बड़ा सनिए ही-तकता है। परियार तथा बच्चों का सवितय ग्राधंकांर 


मैं हो सकता हैं, तौ बह विचार म्राझ होतै हुये भी महीव है । इधकों ` 
क्रियोरिषल करभे कै शिये समय कौ प्रतीक्षा की होमी करीरं शब तक करणी 
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अपनी अरथा में संओ सेना दोगा मौर धीरे-औीरे अस्वर मम में. चिभ्सा करते 
हुँगें>उसे हद -से दृढ़तर बनाते, रह्मा, होगा; ॥ साना पष. पर धीरेशीरे परिं> 
स्थिति, सै सामंजस्य करते हुये बनता होगा. । सहसा कोई: अडा कबम- ठठा' 
जेमा तपित न होगा । ऐसा करने हे हिस के स्थान पर अहित. होने .की 


सर्भावगा रहती है । : 
.. सोइस प्रकारं निखारों की भीड़, ते अवने मूस-मिचाए' को - खाँट-लेना 


भादिये जीर हरि मूस-किचार.न हो तो अनुकूल” विद्या र कही ते भेद्यः: करके ' 


अपना शीषग लस्य संथा. पय निर्धारित. कर उस पर योजना. ध रति ये ' 


पलना. भाहिदे । विचार को केवला शिचार-ाण अनाए. रखने से कोई प्रयोजन 


सु म होगा. 4 विदि फे लिये बिन्ञारों तथा कियामों कीः समूजित समन्वय. : 
. ` भी.करना होगा । घो केवत विचार हो बिधा करता. रहता हैः भौर. जनको . : 
मू्िसान. करते के सिदे. किप्राछीन नहीं होता. तस के विषार मस्तिष्बीय. वित्रार- : 


बनकर उले मिष्किपर,पसन. निरर्थक बना देते हैं... विचार सृज्रन-की करः 
 दिजा णकर हैँ कित्सु तव ही जब जे मोलिक, हहे तथा फायास्मिच. हों ! अम्यया 
वे केयस कल्पना बनकर अपने विचारों पर उसे तिये उडते फिरेगे आर कहीं 


कक 


फा न रखेंगे | जो मिदिक्िय विशाएों के जाल में फेस. जांवा करता.है उसका . 


: जीव बहुधा असफल हो रहा काता. हे । फिर अमे ही उसके विचार किसने ही 
माहान, सुतवरं और कल्यान पूर्ण हौ. मों न हों और वयों भ बह. ततके विश्वम में 


अफे को सहाने, महापुरुण थवा आवे उ्वक्ति शमस एहेँ । सास्तङ़ में वेड 


एक कल्पनक के सिवाब्र आर कुछ माहीं एक साधार कर्मठ व्यक्ति'भी महीं । 

चिर्ताः भी मस्तिष्क. की -उपज़. है--किस्तु सत्यानाश, के लिये 
- . चितिंत अवाः निराला, होमे से संसाह की कोई मी आपत्ति . भ्राज ठा 

बूर तहीं हुई ..है। मापत्ति.को बुर कहने का उपाय--है उत्साह-पूर्ण- पृश्वातें. | 


गरिस्वितियों को भरार्म-सपर्पेण.. कर दैसे. के उनकी: प्र्निपूलता हाँ कक, पढ़ .. 
जाती है, कि फिए ये. बिमावा. का : ही कारण बन जाती .है.। यदि . बिलास. से. 


उचल है अपने जीलन: को सोर्वफ करणा हैं तो चित्ता छोदगार युशवार्भ के लिये: ... 
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(लास्य की हारी सोति नैर हो' जाती ह्र: बह 


. "किमी पुरुयोर्व के योख' गही” रहता" लिराला "के केसि सादज अफे ।जीवंग' 
पिति पर उंगदेतै-चुम्ते भौर-भमातक 'रप सअन्तरेगत में: हाहॉफार' मामे 
'रहने हैं। आदमी 'उस' आन्तरिक झॉपातू' से गब राकर' फिक व्यः विसु हो जातां 
।है ।' उसकी: कर्मे सीलं तह हो 'थाती-है'जिसके परिणाम -स्वकप' पक दिनं 
मेः भी नष्ट ही जाता हैः चिन्ताः की उाळा :-ावाग्तिःकी' तरह (हीचे: 
हरेः्घरे दुष को जत्लाकर कुठ ही” समय में मह बार 'द्वैती' है । ' 

` माएसि अभवां कटं ` संसार में सभी परं आंधी दै! यादि इह परकार 
सुट ते हारकर मनुष्य भर्कपैग्य होकरःबंठ-बेठ' रह धो" दस भवूसःपेहु भीर 


'हहइस हे भरे संसार में मिकम्में स्यंक्तिसों' की बेहुतावंत हो जाये । किन्तु ऐसा | 


सम्भव कभी भी नहीं हो सकता । एक दी, चार, & भेवेका सी, दी सो रमः 


जोर दिल के मामयं 'को खोडकर सोग संकट, से श्ऱो और परिस्थितियी , 


मो बबेशते हुंए जांगें' बढ़ते ही रहूँगे (संसार मैं लिकर्म्मों अधेवी' अकर्मण्यों को . 
बहुतायत कभी ने ही सकेगी । मतुंध्य ने जब अपने पुरुषों, परिश्रम तुया इ 
मूह के बल पर आदिम परिस्थितियों को  अंपने अनुकूल” इना लिब! जा “स 


आम तो उसके पास जगम्त दपकरण तथा प्रचुर साथने हैं । किसे इनकी एप 


थोग बही व्यक्ति कर सफता हैं जो परिस्थितियों की प्रतिकूलता को इश्क 
- विशदा, इतोस्साह मंचवा 'शिग्तित चहीं होता, 'प्र/पु् उप ' खड़ने के पीते 


शपनी संपूर्ण श्रक्ति से आगे बढ़ता है । परिस्थितियों की दे्षक र बिन्तित हो उठने 


. ओर उनके-सम्मूख चुने :टेक देने भामे ' हीम दविममत भ्वक्तित की ' मिनुते, 


जीवित नयीं रहने देती 4 . 
निन्सा का बूल कारू अ 


लिव रन से मिन वी ए” हैं । धस्तिषक के उस अनैकाण को 






न्ता के कीटाणु केर लिया करते हैं। अहु जिद स्वाभातिक है।.भब कः 


कुछ काम ही नहीँ करेगा तो" दहै 'गीवन "द. चढ़ सकने की आधा हिदी: 
शहैबीं ₹ रसे अपन भोयषंय भयावह दिकीई वनेजा जिसके, परिणामे चिता 
हे सिराय और कुछ हो दी सद संकता । दूसरे पिस्तों की अप में असते रहे 
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- 
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जसै मह, भरिका हमा पारीर शिपि द्ौता. रहेगा जिससे संनुद्म, किस्ता, प्रति“ 
चिन्ता का क्षिकार बने जागैवा । उसके जीवत में चिस्‍्तांझों का ऐसा तारतम्य॑ 
“समः जासेमा कि फिर असे उनमें ऐे-निकलो. कॉ कोई मार्ने ही न.दीशेमा। : 
। ¦! मदि क्रीवन में फार की महत्ता ससही जाये मौर एक कभ भी .अंपनें 
उको जकार ए. रखा आबे हो थिन्त करने का अवकाश ही से -मिले-। काम, 
“काम को जम जेता है। इस प्रकार सक्रिय. रहने. से सिसता के बनास - भीषम 
में कर्म कीलता श्री प्रापरा ध्रारस्त हो जाये. मिरतर श्रम एवं पुरर 
करते एएने से- मनुष्य का मच सह्तिक्क तथा गरीर संतेज एवं स्वस्थ बता रहा 
हैं। उप्तमें स्फूति तथा. उत्साहूं का गुण क्षा जाता है। तैज़सती मन मस्तिष्क 
चिन्ता हे प्रस्त होना तो दर विस्सा के कारणों को काटकर फेंक देता है | बह 
एक कण भी सिदांशा शक्षक्षवा तिदरप्ताह अर्षाप्त वड़ीं कर सकता । सनन्मस्तिए्स 
(सपस्म एहमे पर बिएला लेहना में अवुसकर सक्रिय मेता बैती है ।,.. . 
.... वो गिस्सा में धुलन्युत कर जपने को अशक्त अमा येसा है वह एक 
छोटा. सा कारश उपरिपत होंगे. पर ही घवरा उठता है । उसके हुंथ पाँव फूल 
राते हैं ! ब्रम्रछा भातमनमिकयास धंपा दुद्धि ज़दाब -दे वेती है | महू ऐसी उस! 
बसी सबा अय का. सिकार जन जांता है जो. उसे .€र दरालत. में सत्त रास्ते 
पर ही डेल देता है। जिन्दा ग्रस्त सस्तिश्क से यरिसिधितिभों फा त्िगनिदण ऋर | 
पाता है शौर स. खनके सिवारभ,- की सृक्ति ही सोच पाता है.। अत्के पासं 
प्रतिकूसतामों फे:मुकाब्रले घजरामे . भौर -रोतेन्मोने, के मिषाव कुछ भी शेष नेदी 
शहत । जिसते शिन्ता से अवी हन्न सन क़ णजंर सगा शासा है भषती विवेक ' 
पृदधि को कुटूटल अथा खोटी कर लिया वह भफत्तियों का सरसा कर भी 
किस बम पर सकती है. (A 
.._.पिता“जर्जर व्यक्ति पधिकलताओं को सामगो करने के अजाय 
फिकतेम्प बिमक हो आता है । बहू कोई उपम बदवा उपकार करणे के बजाए 





भिल्सा में पद -ज'सा है.! उसका निर्मल -मृितिवफ_- खक़्ह्याण पूर्णे झहपोह मे।. 


ज्वस्त हो जाता है। भौर फिर उसके चिन्ता के कारण इतने प्रबल ही जाते हैं 
कि उसका मिवयारण एक बहेलो कने जाता है । किसी बिषय को घिम्ता का झुम 
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देने के. अशाय कर्मे का मल.वेमा ही अधिक बुद्धितामी है। एक लार शब 
भनुच्य चिस्ता के कारण पूर करने के लिए खोटा सा मी उपाय करगे सपठा 
' है सो बड़े-बड़े उपायं तो आप सें खाप चसे सूहमे लगे हैं । 
| ` ह सत्री व्यावित बुषा लिग्तों के ही रोगी बमै रहुते हैं। अभी का 
काम "कओ! भर टालंने धालों का मस्तिष्क कभी भौ चिम्ता मुके नहीं रह 
- सकता । अमका उपेक्षित ` क्तेभ्य नें मत मस्तिष्क पर तिरन्त र मोस बने 
रहेगा बे कितेला ही भूलने अवमा मस्त रहते का प्रयत्त क्‍यों ने करते रहें कितु 
: परत व्म को पुकार उन्ह करापि थश न लेने देगी बह सके मस्तिष्क में तिर" 
खर मूगती हुई उँ जिन्तित किमे रहेगो । उमकी चेतथा यपि मरित करती 
पहैगी किन्तु कोई फल म देखकर अस्त में स्ववं भी निरा होकर चित्ता करते 
झगेती | दीर्ष-सूत्रता भित्ता रा एक मिशेय कारण है) डुडधिमान शक्ति इत्र 
-चुनेलता से सरग सा्घात रहते हैं भोर जाज का काष कल पर फली 
'लहों उेशते। ` | .} 
`: ि्सिठ भि का जीम. हर और मिराशा से भरकर उदास हो भाता 
है । उसी सारी झहलास-पूर्थ पक्त्तियाँ नह हो जती हैं! चिस्तिठठ' स्मवित 
अपना ब्कीसे मनं जर ह्तवस. मूक मेकर जिसके समीप भी जाता है बंदू अगे 
अशा. किक करता: है । छूत मौ बीमारी की शरद उसके सम्पकं-से ईर भावने 
का अंबत्य करता है। संसार का कोई ब्म” किसी बिदादी अधा चिंतित 
व्यत्तिं को लपते पात पसन्द सही करत! । पयोंखि बह लान्ता ई किं मढ 
जितभौ बेर बॅगा मिशक्रा पूर्ण मोर्तालाव करेगा;। भेपणे दुःख का हो रोमी 
रोठा रमा भर भाड़ेसा कि hes डी पिरे निराचा अचह. चिमा नें - 
हिस्सा इटाणे॥ तमको तरह [ का उतरत विश बैकेने; कैसे । लोगों के: 
पंस: इतनी निरषंक उदारता कहा मो । है कित. खाक रोमी. व्यक्ति फा 
ई सुते शतके रति संवेदना दिके के हिम. अपने हर्ष तंरेसोत सचा असः - 
` आहा को सलिदास कर हें । डिन फी जिन्दगी हो:गे हेंतते भुस्फाांते हुए ` 
कई अबरडां विषाद की सांग, में लेलत हुये । । संसार पें“हँसी: भौर भुस्कीन' को 
साभ देडे को कब तैदरर रो. ( जिसाद में हाथ अंटबाने की फूरसक मई चर 
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. मिसशो है | सौर तदिःकोई तित, तिरा, अपया बिषादी से :सहानु धूति दिण 
'शता है,तो बहू.अधिकतर विकावटी हो. होती है ।शास ही -उममें' दया, .लैदस 
प्रवता सेव मी ही. अबंता 2हुती ' है । इस -प्रकार की. बमतीयतो -का. पात्र 
-फौनेना,तिरचत। ही शिंसी;गी मनुष्य: के लिये ज़म्गां की अतः ,है साख कारण 
> कोने; पर, भी जिक्ित,:भिरान्र जनता ज़ुदास बकरे किसी के तरस; कैपाज़, सतत 
ब्रनिये,। पत्रस पुरुखाब करिन, अवे एवं:अुत्ति, से म सोजिये और. दूरमा र 

- नै पिला. के कारों वा, सठसूलम - क हा [लिश । 
चित्त म्यति मट्टी भी जाता. ॥.लेकासक रोगा की.सरह आस <पाश 
का.थातावरक उग्रास. कर वेता हैं। तरसे देकर हँसते हुए सोग:भी 'चुग्, दो 
वाते: ।तयोकि मे..ाजते. हैं कि जपकी हुँ! है हु इदिप्ताव.अर्त द्ाषित कै 
होगी, पतन, की.जड़ . होगा [. विल्‍्तित;श्यक्ति - नहुधा, तियालि भी होता है ।-नह 
किसी के सुझ प्र मुस्फांत:की करंति देखकर. शाह.गै।ज़तों करता है ।उसे 
बुत फा इक अपनी निराशा पर पृकत स्मंग जेसा ही अतुजव हुआ करता. है-। 
शफक़ी उही इच्छा रहती है,कि :संस्ार का कोई भी उृक्तिक वो हूँते भौर ने 
अपश ही,हो । ,साब उही. की तरू -निदाण ,एत जित्तिता.अने रहेँ। प्रस॒न्तता।पूर्ती 


«आतातूरण. में, तिषावी भाहि, सपने .को अतजान महयूत्त ;क्रिया करता है । उसे | 


तरां. की; प्रवक्ता पर रोना आता बैक. १र/करी.कीती. है। लिः - युद 


कितनी दुस्य, पूर्णे हिलि, है।। किसी जलका,बिशित ठय कि-स्सम शो: ईसा... 


ही नही. ही अह भराहता--है कि संवार का, कोई)भी डयक त तोः हेते, और 
असमा, हीं.हो-।. सभ उसी की तरल. मन ,मरे हॉऑर जिंदगी बिता ॥ कितनी 

भ्राम र्गी और; शौक मजिक र/जावता है | 
शहा मङीही -बुमिए- पूर्णे. सषमाव है । हसते लितमी ,श्वी 


“छुटकारा पाया. भाःसंकेडँलमा ही. हिंतकर हैं । जित्ता के कारणों का उपत्वित , 


कु, 


ही जागा असम्भाव्म है । वे आंते हँ और-सथकेःसामये आहे हैं। निलु कपण 
निराश हो जाते भूया जिका करने अर से ही... ती मे र मंहीं हो नावे । 
उसकै लियै सो उपायं एम उपार .ही करता. होगा । जो . व्यि. अपने मरते 
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परकार सकता हैं। चिन्ता के कारणों “को दूर करने के लिये-तो अपने मंच 
भस्तिष्वा को भुक्त करते प्रयः में ज्गना दोगा। बिना अयत्त/ बैठे हे | चिन्ता 
- करते राते से स्राज तक किसी की कोई समस्या से ऐो हस" ही' हुई है'भौद न 
'बल्ते ही होगी 4 ` 
` (चित्ता दर करनी है तो शाक: मन मस्तिष्क 'से उसके “कारणों "पर 
। विजार कीजिये शरक रॉनितं बुति होतः निकालियें।। मोत्री हुई युक्ति गे 
+झंगुसार कार्य में-सम जाइये “और तब - तक में" रहिये जमे शक: आप जपते 
> भन्सत्य बे. स न श्रो जायें । ; 
निउसतरुक्रामं.उबरुत रहते से. वितता फिरने का-लेकपण ही श मिलना: । 
जिस्तर खानी -मस्तिष्कःका । विकार है. । अदि शायकः सवभाव जिश्ताहीत: अत 
गया है तो सस्तका सुरस्त उपचार कीजिए ॥:त्रमी-: तक जाप अपने “जे ही 
पित. शब निदाशों उपक्तियों का : सापक्त सर्वः कंते रहि होगे और: बाय 
जकीके पास दौडन्दौड़ कट जाते हि | किल्तु.. हब भाप संघर्षः: ्षीलः.पु्ने 
प्रधनाचिता व्यंत्तियों के: सम्पर्क में आइये । -यदि- अपके: पासे.उ्य शपरी हसो 
है हो सो दूसरों. की 'बुँती से'शामिल 'होइमे रौर, ' जी: कोमकेर । शुसिमे। रवम 
अपले. तथा उदास विश्तित रहने वाले व्यक्तियों का उपहास- 'कॉरिये। उससे 
अतो हक वाामाप!करिति । ममौ ताक. आप-को पंपीत वाझ अपथा ममो” 
. शन से कोरस महीं धी (अबे -तसको अपने षच म.सा दीजिए आर 
मर्घ पूर्वक इचि लीजिये । सुख्यरःपुस्तए | तुस्तो : पढ़िये । एकान्त सेः निकलकर ` 
घुझतकाकषयों, ठाभने(लमों. तका (अन्म. सार्वजानिक -गोक्विो मे जाइये सौषक्षपमा 
मुणी स्वभाव, छोड़कर. जहिसू सी: अरतिये । इश्चों के साथ झैलिंग | 
क्र नको हसाल हुए संवर्य भी: बुसिये । अपनी 'जीधम;छी मत्दतः हुए ` कारने 
सौंबता .श्राहमे: प्रकृति के पर्पर्क में आइये आर जी शरकर'दिन - अरो परिम 
कीजिए भर राव सें गहरी गींद |सींडये ।, बिता का रोग जाप से डर हो... 
पायेगा. और-आप एक, प्रसलभेत्य भ्यईलि बन जीदेग्े । 


निराशा को छोडकर: उठिये और आगे: बढिंगे 
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- षगण्य सी हानि से ब्यप्र हो उडी : हैं, हर महाँ तक व्याकुल हों एउसे हैं कि 
भीर्वत का अस्त ही कर पेने की खोजने लगते हैं, भौर यवि ऐसा गही भी करते 
.शो.सविध्य की सारी आकांक्षाओं को छोडकर एकः हारे हुये सिपाही की भाँति 
हचियारे डालकर अपने से ही विर होकर मिकम्मी लिश्दगी अपशा छेते हं । . 
कहू भी श्रात्प-हुत्मा का ही एफ कय है । i 
`. ` इसप्रकार फौ आत्म-हिंसा के मुख भैं. अप्रिय भरमा, भसफलता अथवा 
'हानि का हाव नहो होता, रर्कि बळा कारण होती है=-मतुस्ये को अपनी 
भानसिक दुर्बलता । ह्वानिया अववा अम्नियताबे. तो आकर भली जाती हैं। ने 
' जीदत में रहरांही तो हैं नहीं । किंभतु दुस मगा खयर शतकी छाया पककर 
भेठ जाता है मोर सपमी खिम्ती का सहारा दाहे वमान किपे रजता है । घटे- 
भाओं को कटुताओ एर झत्रियतान्रों की कर्पा केर'करके भीर' हरात्‌ उनकी 
अमुभूति जेपाफर अपने को खता करता है । घीरे-घीरे बह अपनी इस बाह्प- 
निक दुला छा इतना अभ्यस्त. हो जातां हैं कि शह सारें स्यमभाधे की -एक 
अङ्ग अन अती 'है भीर मनुष्य एक ' रागी गिराहा का विकार ककर राहु 
खआाता-है॥ दस सने अस्वाभाविक दुर सा का. कारश केबल उसकी भानसिक 
दुजणता ही शोती: है. । ः 
* जहाँ अगर भ्यक्ति अंप्रियंता संभव प्रतिकुतता सै; इस एमए की; की जे. 
शीय मवस्था में पहैच कर बित्वगी कपर कर लेते हैं, बढा भनेक सोग आमिम 
ताओं एवम्‌ अतिकूलतानों से अधिक सक्रिय. साहूसी एवं उदशोगी हो उठसले हैं । 
बि पदे हटने के प्रजाँय जतों बढ़ते: है।। हंँधियार दासेते के स्थाम पर परल 
अगामी संघर्ष के लिये संजोते सेभोलते हैं । थे संसार को जख कोककर देखते. 
हुं ओर,अपमे से कहते ह--"इत' दुमा में ऐसा कोन है ओ जीवम में सव 
धफल शी होतः रहा हैं, जिसके समदुले कभी मप्रियतायें धधया. प्रातिकूलतामें 
भाई हो न॑ डॉ? किमु किसने लोग निराश, हारा, निषरसाई धवा हेम- 
हिम्मत होकर बँठे रहते हैं। सदि ऐसा रहा होता तो हुई संसार में म तो कोई 
उद्योग करता पिखाई बेला और ब हुँसला बोगता । सारा असनामुदाय निराला 
के अर्कार से मरा केनल उवास और आँत महाता ही दिखाई देता | मे 
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'खोग-कोजकर' कमयी रों के तवाहरण अपते साभने रक्षते वै ऐसे लोगों पर अपनी' 
` सहि खासिते हैँ मो जीयत में. भनेक चार -ग्रिरकेर हफ होते हैं । वे सप्तफलता की 
-कटु कश्णनायें नहीं आविध्य की सलताओं की आराधना किया करते हैं । उनके - 
हसः मनोहर रहिकोण का कारेंध उनका भातसिक ब्रेल तषा आरमनविशयास ही - 
होस है । 
कोई भीं मनरुवी व्सरिह कभी निराश गही होता । वयोकि वह जासता | 
` हैकि निरा पक गहूंन अन्सकार है, यो मनुष्ये को इस हृुद तक भम्धा, अनय 
ता है कि आणो का' मार्ग, भविष्य की सम्भावनाये, तो दूर उसे अपने हाथ-पैर 
`` शके महीं दिलाई देते । निदाशा एंक डूदाननी मंगःस्थिति है. । चिन्ता को जन्भ 
' हैते वाली पिश्नाचिनी है। खच्छी, -आश्यद्भा और विमाता के बष्धन निराशा से 
ही उपल होते 'है। निराशा मो भागे रखने मे मनुष्य के हतथ में नियास्त 
करे वाली महान शक्तियाँ सामते -गहीं आ पाती: ॥ . निराश! अपने 
प्रहायकों और ग्रह्टा- तक सारे संसार के भति अकिइिआस मेवा कर जेसी है। 
. निराश्ञा का साथ : सनुव्य, को सब्र और से अवाथ करके. हवेय थोर दीग दूति 
` शमा पेता है इस प्रकार की विजेक बुद्धि रनने माले मनस्वी लोग निराक्षा को 
धापको तरह धूणितत सक्रा अव्राह्ा. समझकर पास नहीं फटकमे -येते । : | 
_  वैतवंवं भारा की आरा्रना किया करते हैं। उद्योगों का सहारा 
` खिसा कसते हैं । उन्‍हें पता रहुता है कि -आद्या की आलोऊमयी शीतल किरणो 
में संजीयरी पक्ति रता-करती है। भाला का नालोक मानसिक . क्षल्त्रकार को 
` दूर करके, व्याकुल एवं-अध्षांस कितः को संयत करके . अम्भावनायें प्रवास किया 
` करता है। आशा की एक नन्हीसी फिरण निराशा के धोरतम आविर को 


; . मह्ट करके मनुण्प के हारते मने बे दिष्मत, आरमःविश्वास तमा.तेया इल्त[प्त 


` छटपत्न किया करती है । बहू -मनुष्य को आगे गड़ने, स्ंपर्ष करने तथा, अपना 
` हारा दाव शीत लेते की प्रेरणा दिमा-करती है। आल? ईश्वरी कुमुक की 
भ्भ्रदुती और निदय्क्षा भुखु की संदेश वाहिका हुमा करती हैं। इस काइबत 
सस्य के आधार एर कोई सुडियान, विवेकशील सथा मनसी व्सकि.भाशा का. 
साच छोडकर कभी. निएसा नहीं दोसा । 
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असफलता अधता अभिवता ते भामित' होकर. आति: हिता“फंरने बालि 
निःसादेह संसार के समंसे बड़े मूख हुआ करते हैं ।' इस आतेशिका कार्य के 'पीछे 
. "कम छीआस्मससानि; अङहमन्भ्संमा,. माष सिक' उत्तोजसा'' सया अन्तग खरो: का 
ही-हाये रहता है? जिनको जतम देने वासी उनकी : कुकहंपनाए . सभा! नि रैक 
चिन्ताए' ही होती हैं । यह सारे विकार अस्वस्थ सत कै ही विकार'हुभएनकरते 
के ।ल्काल भतत -दाळे पोज परिंष्यितिधों की: छाती पर: पैर-रोफक ए-उर्हें अपने 
अतुफूल जमाने के लिए: विद्ञशा कर जिया करते हैं।। वे कप्ी -यरिपत-भय -सथां 
भदागत .असम्भावताओं.के प्रति ;पहले: से..जी: आत्मन्समर्पण- क रने की -कायरला 
'गहीं करती. वनका ःनिइत्रस्त प्ररिस्थित्तियों से सोडा: लेते ख्रए +जीसने में ,होता 
है ।यों.ही बिता वो हाथ. -निवे ` हारते: अथवा आस्पर्जहसा: करने हैं नहीं 
होता । 
धसा'रं में ऐसे अरसंत्यों उदाहरण कर पड़े हैंकिः लोग एंक मार जमा 
शो आप लंधफल होकर, झपरे बाएं गिरकएल्डेंदे मौर शागे बड़े हैं और अच्तते - 
` जन्होनेपभपमा लक्ष्म पाया है,'भपमा 7 स्थान बनाया है।।'इसके विपरीत एकः भी 
तिका उदाहरण नही मिलेगा कि वह स्मात्त जो:एके यार असफल होकर; निराश 
- होकर, बैठा रहा हो जौर-किद वह कभी तभी जीवत जिं. सछे वीसा: हो अथा 
आगे यद़ पाया हो । ध्येग॑ मार्म में अभ्रेफक्षता आने पर सिरादा/ह्ौकर बेठ रहने 
बाते व्यक्ति सास्तव में झ्योग के धरती गहीं होते । से केसस- 'सफलताओं के : हीं. 
. ग्राहक होते हैँ । खगनश्ीस व्यति अपने मार्ग मे: अस कलता “को आव रीध देखकर 
` ओर'अष्रिक हिल्मत तथा उस्साहू के भागे-बरुतः है” भयोकि-अते अपने ' 'लकषय 
अपने कयेय से -सख्चा प्रेम होता' हे'। ब्राग की असफलता सेसके खून में 'अपने 
झक्ष्यकै प्रेति'और भी' लिक प्रियता, : बत्मुकता तथा आकर्षण, बढ़ा देवी हैं। , 
कटिताइसों "छव कठोरताओं फे गागं पर लकेर पाया हुआ! लक्ष्य हीं -वास्तयिंक 
अय ए्व .आसा-सस्तोष' दिया परता ई । 
परीक्षा में फेल होकर, वयापार में हानि होने अथवा उद्योग में असफल 
हो जाने ते बहुढा लोग निराश होकर बैठ जामे हैं आरे व्यर्थ के'' ऊहापोह में 


न्मे निति. A९8लोरशेहेठपम 


विचारों की-अपार०ा ] | [ ६५० 


जिखगी में फभी सरवकी महीं कर! सकते-। समाज से उनका मा उठ: खादेमा ह: 
हर और उतहें: लांझता;एवं तिरसार की लक्ष्य बनता पड़ैया। शोग उन्हें नीजीः ` 
नजर से देखो, तन पर देखेंगे, भ्यफू करने । इस प्रकार सबहेखमा एव #न- 
मानना के साप से जनमी हुई उसकी जिन्दगी दूझर हो जायेगी-। इससे अक्का 
है कि बे किसी एकांत कोने में अपना मुँह छिपाकर पढ़े. रहें अधवा इस जात . 


` पूर्ण जीवम का अन्त कर डालें । 


बर्ताव में दह कितनी मखेसा पुरे विचार पद्धति है । वे ऐसे विज्ञा 


भिमो एवम्‌ व्यक्तिसों को कोर हृषि बयों नहीं शालते नि जो एक यष परीक्ष 


ड .. 


में फेल होकद श्रधिक उत्साहु से अध्ययन में सगे और अगले वर्ष अच्छी अं भी 
में उत्तीभं होकर समाज में प्रशंसा के पान अमे । ऐसे ब्ववसासियों एवं ब्परा- 
पारियों फो. अपला आवश क्यों नही:सनठे रो बड़े-बड़े - घाटे -सठाकर बाजार 
भें ममे इहे, उत्प्ताहपुंक अस करले , रहें आए अस्स में: उग्दोने. अपनी स्थिति 
पहले से भीं अशिक सनत एवं स्थिर अगली है ।. बुमियाग ब्यक्ति धस्तफसताकों 
का मरवा किमा करसा हैँ । मदि अक्षफलश!ओं, - कठिनाइयों तथा ह्ामियों से 
हस प्रकार हिम्मत हारकर 'मिराश. हो जाया जाये तो संसार की सारी उक्ि- 
यताः दी नष्ट हो जाये । किम्तु ऐसा होला कभी नहीं । हजारों लाखों सोः 
निश्य असफल होकर सफलतानों के लिये संघर्षे करले और बढ़ते रहेंगे । कोई: 
इवके-दुक्के ही भानस' रोगी और पुएंषा्॑ हीन व्यक्ति अपफजताओं से हारकर 
शेंदात छोड़ते भौर-फायरता का कलरूु: तैते रहेंगे-। 

कोई बी मगुष्ण संसार में कुछ औ छेकरं पबा नहीं होता है। क्म के. 
समम उसकी बम्द मुद्दितयों मेँ कुछ भीं माहीं होस । अह केबल सपने शिक्षु हृदय 
में एक जात लाझा और सअपरितवित आ्ारपनविशमास को लिये हुए ही पैदा 


होता हैँ। अन्म के बाव वहू ्ीरे-धीरे संखुटों का सामता करता हुला पदता 


है । बड़ा होकर पढ़ता जिसका आर संसाद सप्रर में चतरता है । जन्मे 
समथ कुं फी घ लाया हुभा मशुध्य अपने उश्चोग एवं आका फे त्त परं सड़ी 
से बढ़ी विभूतियाँ हास कर तेठा है और क्षम्त में हन्ट पह छोड़कर चला 


गै । म ४४ है ही ती उ? सक्ला 


5 के | [, विचारों की अपॉरण | 


करते पूरुंषाय॑, उच्चौष एवं उद्चप ही होता. है. जिसका प्रवपने कर बहू श्य - 
नसा निकम्मा होमर जीवन की दाक्तियों पर कलह लेकर चला जातो ह । 
असकलताओों शचा हालियों से निरा होक सिकेम्म हो जाते वालों 
फो सोचना चाहिये कि अब ने संसारमें आये चे तेन ज़ेसड़े पास कुछ भी नहीं 
चा। उाहीगे अपे हाथे पैरों के बज़ पर संथ कुछ पा लियां। और येवि भूम्न, | 
बह संसोग भषसा पट पिससम से उनके पाससे चला गया तो इसमें सिराण होने 
की बया आयश्यकसा ॥ जंव उनके पास कुछ गही झा तन उन्दने सघ कुठ पा 
सिया और आजे जब उत॑के पांस अहुत कुछ शेषं है तब वे अपने परखे हुए . 
उद्योग के वल परं फिर सब कुछ त पा लेंगे ऐसी . कोई सम्भावभा नहीं है । 
बसं दसरे सिए आधा की ज्योति जगाने तथां अपले में विकंबास करने मातर की 
अवेक्वकता हैँ । उडि औरे झातम-विएक्षासं के ' सामं अपे उद्योग में लजिये 
` आपं अंवष्य सफल एक्स सौभाग्यशाणी बतेगे । | 
पदि कोई भ्रट आप पर आ बया है, आपको उससे छुटकारा पामां खत 
है, वह आपसे आप प्री चनो भहों जायेगा । उसे दूर करने के लिये क्ल ` 
उद्योग करता ही होगा । सदि आफ विश्योंगी होकर मठ रहते हैं तो इसका : 
वर्थ यह होगा कि भाव'अपने संकट, को दूर ही. हीं कंरगों घांहूते। आफ i 
जोग वी फठिनाई की अपेक्षा संकट कां दास अधिक पसन्द करते हैं| भाप 
जाने-बूझ्कर अमृत्य मानव जीवंन कौ मठ कर देमा चाहते हुँ । जो असफलता ` 
` शा चुकी हैं, जो हामि हो जुकी हैं, जो हाथ से पसा गया है उसके लिए 
रोजे-कलंपने अथवा हाय-हायथ करने से भूतकाल वतमान में आंकर आपको ' 
सानयना नहीँ दै सकता । इसके सिए तो आपको भविष्य की संम्भावनाओं ˆ 
की और ही पेखना होगा ॥ उसके घिए आर्म-सिपवास के सांथ पुरुसे 
करना होगा ह गे 
पादि ज्ञाप शपंनी बसर्फतता अथया हाचि से व्यप्र हैंतो जग पहुत ही 
` शूका |. उठिये अपने मत क कहा. फरिये आस्म-िक्ताप को छगाइये | अश्र . 
में जातोक करने दाक्षी आशा का दीपक जलाइये. । चिन्ती छोड़िये और मेंपने 


ननन प्रेपपोग/श ति पिटे 6. हीह | 


वित्रा फ़ी अपार» - ] | [ ९%: 


की और अस्मे दाहा कभी निरा म होने चाले से श्रमिक सिवान होता है ३: 
धट्टातों को पार करके बढने वाले जोत की गाति संसार मे कोई नहीं रोकं ' 
शका है । उडिगे ्ीर अवरोधित धारा कौ तरह नेग से भागे कदिये अगमें 
बाकि की विद्यत जागी और आप कस्वनासीद स्र पर सफलं होंगे, ` 
श्रेयं पार्थगे। 


आणा का सम्बल छोड़िए भद 


.. आलवनखीवम की गति ही. कुछ इस परकार लिर्चारित हुई कि उसमे 
हनधन, समस्माए और अरासंजस्म अने स्माभायिक टूँ .। ममुध्व एक जकेशा 
पहने वासा प्रोशी तो है तही... | बह एक बड़ा सामाजिक प्राणी है, और एक . 
बढ़े समाश्. के साध. मिलMर अस रझा है । .जसके लोबभ. के फुछ नियम हैं 
संगदिाएं हैं, विभिय हैं । उन सबका निमि करते हश 'बसना पड़ता है।इस , 
. खीवृगःबिभान के कारण उसके सम्मका. कभी भामिक तो कभ्री आश्वाह्मिक 
समस्वाए आती दी रही हैं। इग स्वाभाविता छमस्याओं से पत्ररा कर निराव' 
सथबा चिन्तित हो जाना उषित नहीं | मनुष्य को. स्ाहुमपूर्वक भ्रमस्साओं का . 
हल निकासते चलना जाहिए | किशु यह सम्भग तभी होगा जब बह अपने एर 
निरासा हंबया चिन्ता को हावी ते होते दे । अदि बद बिन्ताओं सौर निरा, 
छात्रों फो अपने ऊंपर हावी हो जाने येता! है तो उसकी बुद, ससी शाति, 
साइत और उत्साह तह हो जाएगा! यहू प्रादसिक कृप से शून्य भर शजम 
रूप से  मक!राष्यक तो जाएगा | ऐसी दक्ता में किसी सृमत्यां पर विचार कर 
सकती चंसके सिए समभन ते होगा । विराशा का कुप्रमाव यतज़ाते हुए एक 
विचारक ते लिक्षा है-- हा 

` #जिम्ता भौर मिराया से अरित अम्तःकरण वाला मतुष्य किकी. | 
पुंददार्थ मे धोग्य तहीं रहुता । जिप्त वृक्ष के फोटर में अम्नि जलः रही हो 
प्रसमं पस्सों की तुखब, सीतश खाया सम्लव नही । शोक सस्ताप के रहने 
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हुए ; पिंचारों की झपार० 
की जर होते हैँ ।,इनसे शुसि ओर बिबेकःका परमन हो जाता है. मौर बश्य- 
भर्तव्य का लिशेय कंटिन हो जाता है। दाजाशि से जितना ताप हुँण़ता है, 
शलते कहीं अधिक ताप विराशः तथा लिन्‍ता ते पहुँचधा है। विस्त/पस्त मनुष्य. 
की क्षीसिस, गिंद्रा और बल का हॉस दो आाता है। 
विग्ठीजन्य तिराह्षा अधवी तिराशाजत्प विस्सा भगस्य में , सर्भेष्य के : 
वन तरु के लिए पाकाग्मि की तरह हौ होती है जो उसकी रारी कषम्माव- 
` नाओं को .भस्म कारफे र देती हैं। 'निंरीषा ब्यक्ति को-सब ओर घन्धकार ही 
अभ्धकार दिछसाई देता है । उसका जीवन पृष्प अपनी सारी घुत्दरला और 
सुअश्न के साध मुरा कराता हैं। निंदां फी कारी छाया रों गोर थै बेर 
फर उसे चुजिंश तथां आग्राह मेगा देसी हैं। मिरीक्षेग्रिस्ते स्थि की विभ्य और ः 
आनग्यसंवी आत्मो अपमं। वेगसंवं सोकैर'मलास्ते भौरे म्लात ही हती है हे 
चिन्ता और 'निराख्रा' का सन्ताप मनुष्ये को भीतर,' आहर दोने।' रकार. से कु 
झोणिला' घां ऐशा है। ' 
मोनबन्जौवने एक मुन्देरें कृत्णं आंटिकां कौ तरह हैं। इसे हासत सहास. 

और आनख की कमी 'सहीं हैँ'। किम्तु इसके ' पाना! आए अनुअम' करना एफ 
कलां है 'फिम्ही सी परिरिबितिंगोमें विस र निरेक से परामेत ते होना ये 
ताहसेपुरेक परिस्थितियों" को ददलमे' का अंबररेने कैरेपे' रहता । ए% सुन्दर 
सुरम्य वोर्टिका में, जिसमें तरह तरह के एक' भरे इसत भरि सुंगंम्धिंरँ फुलं 
जिले दा, कही से जोग का प्रभाव आने लगें; ' धर्धवा' ' उती के किसी" भागे मे: 
काग लेंगे आएं तो इसका परिलाप' इसंफें सिंगाबी मौर कया हो. सकता हैं हि 
` ज्रारे हमले 'मुर्कराते भुल 'झुलसे जाएँ भौरें हुरी भरी सर्ताएँ और पौषि "सुखकर ' 
कामें पट जाएं ? मेही बात भानबीय' जीवम पेर भट्वि' दोही हे। किती मूले, ' 
झम अपना परमाव में आकर यथि उसमें निरासा और जिन्त को. बसा लिंयां'' 
सयां तो निदिघत ही प्रषकों प्रारा सौरप्रै। कारा रस, शारा उशा. नड 


हो बापसा -। | 
-.. अमरस्तताओं सै भरे.दस सं्ाए.यें या-कदा निराबा गौर बिलाओं के. 


` ननाम पिला नवहैट डला अलल तुष 
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ही रहता. है | कभी अमुक्ता! होती है शो कभी मरतिकूलता भी .आ जाती है। 
प्रकृति के इस परिवर्तन से. अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए । निराइारे और 
चित्ताएं सनुष्य की मालस्लिक निर्बेत्ता के कारण ही जीनन में क्थात: बता 
अंठती हैं। मनुष्य को संत की फग्जोरियों पर निमन्त्रण इख़ने .का.प्रग़त्न 
करना ही चाहिए। प्रतिकूलताओं के सप्रव यदि. साकृ्त और हढ़ुता की , बताए | 
' रला जाए पो पता चल जाएगा कि.जीवन में प्रतेश्च करगे चाली निराशा 
धाशिक होती है । इसमें स्थायो जन बैठने की अपनी -निश्वेषता नहीं होतीं । 
इसको स्थायी अनने में. मनुष्य की अपनी . कमजोरी है. मद्रद करती है।- आने 
` साली छोटी-छोटी स्मरंणाओं से अहुत्त अधिके घनरी उठना,, आबस्सकता से 
अधिक चिन्ता करज़े जगमा कायर यलि है । इसका परित्याग कर दैना चाहिए, 
और सङ्कुहपपूर्णकं जीबन पथ पर भागे बदले रुना. चाहिए । 
| मनुष्य , निर्बल अथमा . मिंहपाथ .ध्रामी नहीं है । वह. मन्नान्‌ शक्ति 
सम्पन्न, सहा सानव है । उपसकी महिसा अपार है। बह संसार झागर की उत्ताल 
तरको मे ़्ीष हवृतापूर्वक उंडे रहने, साले पयत-ज्यक् के. समान खक्तिशाली 
है.। निराशा का भाव ही उसे कमज़ोर अना देता है । मिराशा-एक प्रकारका 
-नाश्तिक भाव है । अपने में, अपनी बाक्तियों भौर अपनी क्षमताओं में विशवास 
म रलूना. नास्तिकला के पिबाम और बथा कहा जा समता हैं । संऱ्सा को. देखे- 
करु झाने.बाले प्रमाद को विउंमृत कर द्वेला नास्तिकता का. ही. ऐसा सक्षण है 
जो. मनुष्य को ज्रीवन को सारी सम्भावनं. के. प्रति . अविश्क्रासी, यना | देता 
£ है.। सुज के सादं दुम्स भौर डुः के . माए सूख.का क्रम. एक देवी विवान है, 
ईदवशेय नियम है । हमं आस्था न रखना, बज्ञानपूर्ण नाहितकदा का ही पक 
रूप है। आारमा में विदवास रखने वाला सश्चा आस्तिक सुख शौर दुस की 
परिस्थितियों में समाते झुप से प्रसन्‍त बना रहता है। वह जासता हैं कि पत" 
_झंसःके बाव बच्ातः और भ्रीषप्म. के बाद सर्दा .का.आता निदिलस है. अस्तु अर्खे* 
' प्रान श्रतिकुलेता में आगामी अनुकुूलता के लिए निराज.ही जाना आस्मस्यूनता 
के सिपाय औौर कुछ महीों-है 
` आसार में आरपासपों. का .भाना -स्माभाविक .- हे + वे -ती.अपने. क्षमः प्र 
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आती ही रहती हैं। मनुष्य ही उम्हें उठाता, सहा - करतो और भडली अपनी 
शक्तियों कें आधार पर. इनसे पार पाला है । किम्तु अह'सफलता मिल्ती उभी , 
खि को है जो आपकियों से वसराकर न तो मिराश होता है ओर ग आरप- 
क्रक्तिं में आस्या खोता है । आत्म-विकयणसी अपने को परिस्थितियों - का दास 
मंहीं बल्कि स्वार्मी सानता है। उसे अपने ववी स्क्ररूप में. कदापि अविएवास 
महू होता और म. बहू प्रन्षिषूललाओं को शपे सें अधिक बलघांन ही स्वीकार ` 
करता हैं । बह आपत्तियों, बरेक्षानियों' और प्रतिकशताओं सें शकर सेला हैं, 
जन पर -विजव .पांता और भे के.प्रकाश पथ पर अपना जीवेन रघ बढ़ाए 
चखा जाला है। ' 


निराशा एक प्रैकार से कायरता पूर्ण नास्तिकता हैँ । इसको अपने 
जीवन सें भूलकर ली.स्थास मत दीजिए । अपने स्वरूप मौर अपनी शियों 
में-अंखण्डं आसथा रखिंएं । कभी मत भ्रुलिए कि आए में स्म शक्तिमान ईइबर | 
कामदा विद्यमान हैं । आप हमा के रोके में उदं साने वाले तिनके. नहीं हैं । 
झाप इल्तत एवं अ्रद्षिग पर्बोत की भाँति हृह और गरव पूर्ण हैँ। संसार को 
फोई भी भम्दोचम, बिपलिवों कां कोई भी झोका आपको अपने पथ से मिच- 
लित नहीँ बना सकता । संसार के पारे डु।झ और सारी विपत्तियाँ अस्थावी 
होती हैं। हतको अंस्तिरंस क्षणिंक और प्रभावे नएवर ही होता है। इनको. 
स्थायी भाव से ग्रहृ करना संमरये अपसी फरमओोरी औरं फमी होती है । विपण 
` तिर्या, विफलसाए' और दुःसदं घटम अमुष्य कै सेयं, साडेष, पुझुपाचे और 
आस्मनविषवास की परीक्षाओं के सिवाय और कुछ ` भजी हैं। इस परीक्षाओं को 
हरषे पर्नक देशा हीं नाहिए । इनसे प्लावन करके निसक् द्वी जाना 
आवरता बै । | 


तिदाशा मसुप्य में नगण्पता कर भाव पदा केर दैती है । मिशाषां मनुय | 
` “जपते विद्रा स्वखूय को श्रलकर स्वयं को नगण्य ओर. हेग्र गागते लगता है | 
वड सोचता है कि मैं सो अंसार का एक साधारण प्राणी हूँ | मुझ में कुछ कर 
' को की श्रि का कषभाव डरै) जञ्च कि सा होगा नहीं । ग्रश्नपि सनुष्य देखती 
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` छोट? और . साधारण विदित होता दै ॥ किन्तु उसमें अपार शक्तियों का 
भष्हार भरा हुआ है। ; 


स्थिर चित्त से अभोीष्ठ दिश्ला में बढ़िएं 


एक कहाबत है कि “फामकाम को भिल्लाता हैं। इसमें जरा भी 
अस्स्व नहीं है कि काम-काम में कुदाल बना देता हैं । किन्तु कया सह आवगी 
भी कूशाल हो सकता है जो आज तो एक अध्यापक का काम करता है, कले 
भन्लीनों फे कारखाने में घसा बया । कुछ दिस किसी कार्यालव में तौकरी की 
और फिर कोई छोटां-मोटा व्यव्प्ताय जे बैठा । आज कपड़ा वेष्च रहा. है. तो 
कषे बिसातसाना खोल दियो ? आज्य यह कि जो व्यक्ति साभ के जीभ, परे” 
'शानी से बचने, देखा देसी अथवा अपनी अस्वथिर वृत्ति के कारण जब तब अपना 
व्यवसा अथवा काम बदलता पहता है, वया दह भी कुंदान्ष कार्यकर्शो, एवं 
निपुण व्यवसायो हो सकता है ? नहीं--कभी नहीं। यदि ऐसा संस्भव डोता 
तो एक आदमी ने जाने किसने काप्तों कां गुद बन सकता। किन्तु ऐसा होता 
केरी नहीँ । कोई-कोई आदमी किसी एक ही काम में परे दक्ष पाये जाते हैं | 
बाकी, कुछ ते कुछ काम तो सभी करते रहते हैं किन्तु किसी काभ फे परिपक्वं 
कर्ता नहीं. भन पाते । 
“काम, काम.को सि्षाता है-वाली कढासत सब चरितशार्थ होती है 
अब कोई व्यक्ति किष्ी एक काभ को पकड़ लेता है और धुरे मनोमोग से, एक 
तिठा से. निरेनतेर करता रता हैन ऐसी दशा में काम कितना ही कठिन एबं 
. नया क्यों वे हो उसमें कुशशता प्रात हो हौ जाती है । हा 
है ० अपनी इसी एकनिष्ठा के गुभ पर मे जामे कितने अभिक्षित संघा साधा” 
` ` -रण गिस्ती तकनीकी क्षेर में ऊंचे-ऊचे पदों पर पहुँषते देखे जा संकरे हैं | 
-झगू दा खगाकर इठ्जीतिवरों के अरोयर सेसन लेते औरं पढ़ लिहाकर मवे-नये 
आये इङुजीनियरो को टोकसी आर 'परामक् देते पाये झा सकते हैं। काम के . 
`` पुस्तकीय ज्ञान और यथार्थे कपर के प्रौढ़ अतुभव में बहुतः अन्दर हता. है । 
`: ध्योरी, हायप्राम्र तथा मक्छों से सीसी तंकनीक किसी. फो उतनः फुल मही 


https: / /hindi.ffeebooks.co.in 


७२ ] | [ . विचारों की स्पार०» 


भमा सकती जितना कि'एकनिशठ मन से किया गया काम, काम में दक्ष अना . 
देता है । 

इसी प्रकार एक अगुश्वी अध्यापक स्रष्चों को एक एस्र० ए० पास 
प्रोफेसर से कहीं अच्छो तरह पहा सथा समझा सकता है, पहि उक्त एम० ए० 
पास प्रोफेसर. ने शिक्षा दौत में कुछ दिन साधना नहीं की है सामय नहीं बिताया | 
. है कृषि से स्पातक की उपाधि छेफर आने वाला कोई युवक वया उस धुक. 
हिसान से अछा खेतिहर सिद्धै हो सता है जिसका पसीना खेसों की मिट्टी . 
सै पिया और दोपहर की सुं घूप मे. जिसके भाल पराकर सफेद कर दिसे . 
हुँ । निपुंगता शिक्षा के शाधार पर यहीं, हीस काम करते भौर निरन्तर करते 
` रहने ब ही पात होती है । हां मह बाज़ जरूर है शिक्षा ढ्ारा किसी विषय या 
व्यवस्थित ज्ञान अनुभव से हिलेकर कृदालेता को अधिक स्तरीय एवं अस दिग 
घना देते है.। 


गदि किसी को यह उत्साह हैं कि सह किसी फाम में पूर्ण ` दक्ष एव 
पारस यने, तो उसे चाहिए कि थह किती एक काब को पकड़ से भौर उस 
अपने ंम्पू्ण वन-मच के सांथ'जीचेम सपपित कर दे। सोच से कि उसे केवल 
यही -एक काम करमा हैं। इसी में कुल बनना तया पारञ्जति प्राम -करमा 
' है ॥ ऐसा निक्षचय,कर लेने पर जसका मत इधयन्उधर दुसेरे.कामों की ओर 
भागने है रंक जायेगा । भग की चञ्चलता के हास होने बाली पंक्तियों को 
भभ होगी जो कि उसके मनोनीत कार्म में विधोणित डोकर दक्षता को अधिक 
अस्वौ भर अधिंक निकट जंग में सहायक होगी । हिविथ अथना शुश्विस्स होने 
से मनुण्य की सारी कार्य दक्तियाँ मिशार/ जांती हैं लजिप्तमें में भिकृंस्मी ऐधा 
-अनुपयोगी. होकर मे! ही जाती हैं । किसी अयरोध-में फैंसी गाही को जब उसे 
-जुते बैल साधारण भ्रम से नहीं निकाल पाते तत्र से दो क्षण' सुस्ताने के बहाने - 
अपनी, अग्यवस्यित्त द्षक्तियों को एकाग्र करके जोर लगाते हैं और गाड़ीं भव« .' 
रोघ के चूर करके बाहुर'अं आाती-है। विद्यार्धी जय बिलरेनविसरे'-भन हे. 
कोई रमन या ध्योरी-को- हल नही कर पाता ठो बह एक चार सेल. कर फिर _ 
'चेठता है और भको सपूर्ण कुप सें नियोजित करेंता कौर अप्सी सेमस्या हु 
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र मेता है। विचारशील ब्यक्ति अपनी कडिवाइयों पर तमी सोषते जोर हले 
खोजने फा प्रयतत करते हें जब ताका थिरा आय बाटो घे मु: होदा है । 
भ्पूर्ण क्षक्तियों को. एकास कर कार्य में नियोजित मिसे बिना मिशी विधव में 
पारेंगळि फ्राए नडी होती, फिर बाहे. नहं कार्य छारीरिक हो असमा सिकं 
भोयोजिक हो लंबा फसा परक । 


घए वाठटरे स्काट की वणमा झं म्रेजी ठे स्वेत्रेह मेलाको में को जाती 
हैं। प्रारम्भ में ऊ्हँ पढ़ते का सौक भा लिक्षत की होर कोई सान नहीं था । 
किसु पढ़ले-पढते और उस पढ़े हुए प्रर गत, भिन करते-करते उनकी 
मौलिक बिघारणा सकि जाग उठी और उनकी रचि पढ़ते के साथ-साथ लिखने 
की ओर भी कुक गई । मे जो कुष लिखते सते विविध पश्-प्रतिकाओों में छपरे 
के लिये मेते किम्यु उनको आशां पूरी न होती । यक्ठ॒ प्राम अहुत समस तक 
अन्तदा रहरा । तमके घुअचिन्तकों सथा सित्रों ते परामर्त्त दिया कि बै चस लेखण 
कार्य फो छोड़े, व्वर्भ सपय दर्छाद प फरें भौर कोई पेपा कापत करें जिनमें 
अफ्ता मिले । किन्तु सर वाहटर हकार एक निहा के विश्वासी भे, अस्सु 
अपमा प्रंबध्त जारी रक्सा । 


पे अपने वापत आये लिखों को धान से पढ़ते, उसकी कमियां: खोजते 
और पत्र-पततिफाओं के विवव तभा जपने सेलो फें बिक्यो में डिसंबति की 
छान-बील करते रहें । करते-करते एन्दॉने अपसी कमि समझ ही लीं जडे 
सुधार कर अपने लेखों, को प्रकाक्चन योग्य अगा हो लिया । उसके निरन्तर 
श्याम तै उनकी लेशत पक्ता बढ़ी ही दों ळर तब उनके लेस पष-एमिकाओं 
सें घड़ांधह छुपे ही नहीं संगे चहिक डमको माग शी आने लगी और वे तस 
केज कें माने दुंए लेखक प्रनरामे। . `| 

करि वे प्रारत्सिक कसफलेता. रो. हतोत्साह हो जाते और लेम. कमम 
का व्याक. कश देते. तो नियचज्े; ही बे एस कल में इस' धोरपता हि बंधित हू 
काते बौर हंस प्रकार उनका बह सेमय तथा धम निरबक चक्ष माता पो 
कुन्होनि प्रारम्भ में अनामा था । शमे र्ने से कुछ धोड़ानसा समम छर समाने 
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मै उम्होति अपने पिछले तथा अगले दौनों श्रमों तथा समंयों का पूरा-पूरा सूर्णे 
पा लिया ॥ 

`. एकनिए्ठ भावी लेंस घिखसेसिखते उनमें पुस्तक भषयग की प्रतिभा 
' विकप्तित हो गई। उन्होंने उसका भी तपसोग किमा जौर पुरुंसके लिखने सगे ॥ 
पुस्तकों के प्रकाशन में फिर बहौ कङिनाई समने आई '॥ ऊनि जिमिध विद्रश्षो 
पर अनेक पुस्तकें लिखी । किन्छु. उन्हें कोई छाप्ने को ही तैमार म हुमा । 
शीर यंदि कोई पुस्तकं कठिनाई से खप गई तो वह लोकभ्रिय त हँ सकी। 
पुने; भसफंलक्षा तझा एत्साउ के बीच टसकर शुरू ह गई । पर सर चालःर. 
स्कट मे हिम्मत न हारी चे लिखते और अपनी कमियँ को सुंधारतस ही गये । . 


जब्र उनकी पुस्तकों को प्रकाशकों का 'पोस्साइन म मिल्ला सौ उस्होंने | 
टडयं अपना(प्रेस लगाने का निकाय किसा और शुक मित्र को स़ाझी अनाकर' 
प्रेस. लंडा कर विया ॥ प्रेस. का काम उनके लिये नमा, चा किम्शु उनका. सावी 
चसरके वाँच-पऐेच जानता था । उतने सर वाटर स्काट की उस कमो का अनु- 
चितं झा उठाया भोर उनको एक बड़ा घाढ़ा वें दिपा | इससे उन पर . अंडा 
कर्ज बतु गता । 
किन्तु धर ताह्टर स्काट ने हिंग्मत ने हारी | ये एक मत और एक 
छ्लगने सँ अपने मनोनीत केत में जुटे ही रहे । प्रकासंम अससा रहा ओर 
पुस्तके अश्नोकंप्रिय होवाग केर: गी रहीं ॥ कर्णे पर फर्ण बढ़ता जया और के 
हुजा रो लाखों के रेमदार'हो गे । | 
| निश्चय ही अब ऐसा समय आ गंयां वा कि किसी की थेटरात जैसी 
हिम्मत दुर सकती थी । किरतु उनकी हिम्मत तो वश्चवत ह़ एमं अडिग खी । 
ये एंक निदा की माक्ति सें अंयंरिखितं न भे और मुह भी... इका य्‌ स रखते ये कि 
संवार क गतिं नेक्राकष्मक ह -असूर्फताः ता के बा भ्फलता और अवनति के 
पा बरी होती है । व के याद सुख-समुद्धि आते ही ई। संत | 
«मे पो़-जिने और हर संध्या के बाय प्रशात.का भाना अड़िय है। विपस्तियों से 
घबरा कर सदान खोड़ भागने चाला भीभं सम्पंत्तियों क ऑंघडरारी नहीं बंग. 
क्षक्सा॥ ' . "`` 
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` सर वाएरर स्कार एक विधारवान बया, भौर घैमेयोस कर्मयोगी थे । 
सन्द औयम के हर पहलू का जरणबम पस _बेखना. ओर अंधेरे परयो की उपेक्षा 
कंर वेना भाता था । दे शाका उश्साइ संया सादूस का मूल्य जानतै मे, और 
थह भी जानते थे कि इस प्रकार की विधन परिस्थितिषों कां शामा घृष्टि का. 
एक तिक्चित नियम है। खाज यदि हम सक्ूट यें साइस से फाम लेकरे एक- 
निष्ठ भाव से काभ. में लबे रहें तो कल अवध ही-यही काम हमारे सारे सूट 
दुर कर वेगा । निषा के अपते पत्र पर हेता पूर्वक कइब अद्यते ही गये । 


। उशहोने अपनी भनोकप्रियती का कारण गम्भीरता पूर्वक कीजनी युक 
किया और दृप्त सिष्कर्ष पर पहुँचे कि चमका विदिभ बियो परे शिलना वह 
'प्रसुस कादण है लो उनकी प्रशसि को रोफे हुए है । कोई भतुष्य नहुत ते विषय 
से पाइंगत नहह हो सकता । सभ्पूशे मन तथा एकनिष्ठ होकर किली एक विधय 
में दी निणात होफर सफल हो सूता हैं। पूर्ण रूप से चिन्ठन के बाद अग्रदिग्ष 
'भिष्कर्ष पर पहुँचे ही उन्होंने सुमार कट खिया ।_- 
सम्टोने विषेश बैभिरा को छोडकर केवल एकै ऐतिहासिक विषय मीं 
उठा लिंषा और उसी पर परदुला-सिखना और त्िचार प्रारण्क कर दिघा । इप 
'तकतच फो जो सुफल होना चाहिये था हुआ | बे शीक्ष ही ऐतिहासिक उपन्यास 
निल्ने में पारङ्जत हो षये। उनकी तवस्य के फश गेसिहासिक्क ठपभ्यास् 
इतने लोकप्रिय दए फि कुछ ही समय में बै अपना अंसातकं हुप से बढ़ा हुमा 
फर्म चुकाने में ही कफल भड़ी हुए वरयूं स्मन्त भी जम गले औरं उन्म 
. अपना प्रकालन, अपनी हो तिश्लो पुस्तकों से सब कसर एर पहुँच गया । 
उन्होंने पमी पक मिठा एवं एक विणवक शगमसीसतां से परिष्वितियों . मे 
<छिर पर पाँध र्तकर संसार कि महातितिन शैक्षकों को अपठा स्थांत बना लिये । 
| ददि सर बास्टर स्हाँट धिसरो शमत्र वालेन भास्वर चित्त “पक्ति होवे 
- सो बया दे इं प्रह्वान सफलको' कैं अधिकारी अनः सकदें घे ? यदि वै अपना 
खेलन काये छोड़कर, व्यवाय बौर ब्यपसाय छोड़रूर मोऊरी कीओर दौड़े 
ररते शो. कोल'फह सकसा है कि उप्हेँ जीवन में निशी ऐसी ब्र्षफनता का 
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गुह न देक! पड़ता जो मुष्य की पूगे रूप से निरा एवम्‌ शोतसाह कर 
वैती टै 3 
`. भङ्ग अरश्नविग्ध है'कि यदि सर वाह्टर त्काट लेखत बोग्र में बहुत-सा | 
शमय, खम एव' पाक्तिमों को नह मरके किसी तूसरें तोत मैं जाते तो एक 
अधूरे ञ्फक्ति होते । तनकी बची तशा सकी हुई शक्तय उन्हे दूसरे शेत्र में भी 
. आगे बढ़ेने में सहायक ते हो. पाती । एक बाग. अस्ता. े..यदाकर भाग 
*क्षय्या-दीने बाणा-व्यफ्ति दूसरी यार असप... दवकर ले सकता, है.हसकी 
औरण्टी नहीं हो, सकती 3 मैदान छोड़कर एक चार भागे हुए सिपाही का साह > 
सविरष -होता हैँ। वहू दुबारा ओ भाग संकंतां हैँ यष्ट घात मक्षपूर्वकं कदी जा 
सकती हैं । संसार का कोई सी योत ऐसा नहीं है अहाँ का जभियांग असरे- 
नता से निशागद हों । अमेकसता एवं सफलता का जोड़ो हर बोम तचा हर 
कराम में साधसे विषंरपा फिया. कारशा हैं। तम आपने उस पहले बीते सें, 
` भागने का कोई खर्घ समक्ष में नही आता जलका आफको बहुठ कु) जंतु भव 
प्राप्त हो चुका हैं गिसकी ऊँव-गींच से क्षाप काफी परिभित हो चुके हैँ। कौर 
जिपमें थोड़ा-सा भीर प्रैधे, साहस तर्था खम व प्रमय आपको सफलता की 
हैंप्नावना था सकता है | यदि कोई अपरा परिचित कैच छौड़कार छिसी नये 
जे में जाता है तो उसफा पू जनुभव उसफे किसी काल भ आयेंफा और हषे 
कध का अध्याय अः सेप्रराभ करमा टोमा । असफलता के भय अपना 
ब्रल्चिर स्वभाव के कारण इस अकार कां परिवर्तन किसी के लिये कोई बड़ी 
गफन्नता नहीं ला सकती ' 
अबि भात जीयत में सपक होगा साजूते हैं, किसी विषय पे पाराति 
एव्र महत्व पूर्ण स्थान के आकाशी है तो अपनी दसि, स्ितिं, एाक्तिं तभा ` 
“साभावनाओं का बम्भीरता से अंध्यगंग: कर किसी एक केत्रं पक मियय को . 
अपमा से, जोर तब तेक तत्ते हटकर दूसरो, ओर न जाये ज तक. कि उसमें 
रहु सफता अक्षस्भत्ष ने झो आये । अपने पतये हुये कोत्र से श्रयानों. को पुर्णता 
किये बिना हटसा और अहदी-जल्दी दूधरे निषयों को पकजते छोहते रमा 
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बिचार ही नहीं कायं भी कीजिए ? 
हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेवं में एक कचा विचारक है । यह चाहे 
बिंदयार्थी हो, सध्याषकत हो, लेखक हो, कलाकार, व्यवस।ई, उश्लोगपति अथवा 


राजनेता कोई कों म हो, अपनी एक विचारधारा रखसा है.। अधिफतर यह 


5 


विचार घाटा तरक्की करने और जीवन में एक अब्छी सफलता प्राप्त करने से 
ही संस्मन्धित होती 'है । 

| मजदूर एक कुल मजूर बनकेर मेटगीरी चाहती है," विद्याणी देखी 
से ऊंची कक्षा अच्छी से अच्छी अभी में उत्तीण करने का मिखार रखता ह । 
अध्यापक प्राव्यापंक और ग्राष्ययपक ब्रिसिषले होने फे लिये उत्युक रखता है । 


कलाकार ख्याति, ` व्यवायी उद्योगपति और कद्चोगवति की -इच्छा रही ह 


कि वहे संसारे का सबसे बढ़ घनम्‌ अन .जाये। सारे-संसार में उसके कोरः 


खानों की वनी: क्रीजों की खपत हो । और राजमैता सारी,सत्ता-अपने हाथ मे 


लाने की कामना करसा है। इस प्रकार संधार का प्रत्येक मनुष्य अपनी चर्वे- 


अनः स्थिति से भागे बहूना चाहता है। 


आदि काख़ से आश क सतार की थो कुछ भी दत्रति हुई है ।, बट 
संब मनु्य भिचारों का ही फल हूँ । जो भी भपृभुत और अःइचर्थ में डालने 
पाले आविष्कार हुए हैँ और हो रहे हैं वह सप विचार. दाक्ति का ही चमत्कार 
हैं ।. जितनी प्रकार की कबाओं, कौसलों और दक्षताओं के दंत आण संप्तार 


में हो रहे हैं बहू सब कुछ नहीं मनुष्य की विचार कि के ही मूर्तरूप हैं| . 


संत्नार में विभिन्‍न सम्पताथें, संस्कृतिमाँ ऐ विज्ञान धादि जो भी विशेषतायें 
एवं पुच्धरतायं दिखाई देसी हैं, वाह सत्र पतुष्य की मिसारधीसता फा ही 


ही परिणाम: ॥ 


यहु अगमत बिजार शक्ति संसार में सब मनुष्यों को मिली है और मह 
भपने अनुरूप दिशाओं एवं क्षेत्रों में गसिमती भी होती है तावि सभी मनुष्य 


` समाम रूप से कुछ ह्॑म्ह्कर फल्न सामने गहीं सा पाते । इसका कारण बिखारों 


की स्पष्टता, परिपुष्टिता अथवा तीब्रता को भी मांना जा सकता है ! किम्तु 
मनुष्य की इस स्थिति-भिलता का अम्लुक्ष कारंज वि्ारी की विश्वेयता नही है। 
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बयौकि आवे दिन: हैमे हारों उदाहरण पामे -आासे हैं कि बड़ेन्यड़े सीत एवं 
पभाणित विचारधारा रखने. बाले गथा सथान पड़े दीसत हँ और समाम्य पर्व - 
सौगव विचार सलि लोग ठनंति कर जाते है। वास्सच मे. इसका! मुझ्छ कारण 
है मनुष्य कें अकर्मक एब: सकर्मक निचा | 

किसी भी दाक्ेनिक,. धामिक, हौक्ञानिक शिली, कारीगेर, कलाकार ` 
आदि की पयों न ते लिया जाये जब तक बह अपने ' मिश्रो को-काद खूप मे. 
महँ बदला तथ तका उसकी उपठोगी .अभिन्बक्ति लही हो धाती । कैस मन | 


ही मन सोचने, शोजमाये स्सने और नकोों बनाने प्रात्न से कोई काम नहीं ` 


बलता । मुसि का काम है हप ऐल बनामा-और शरीर का. कामहै: सले. . 
मूत रूम देना । तव तक मनुष्य , का महिमस्क. अशा सका शरीरः एक मात 
होकर किसी . योजनः को क्रिवेन्वित मेही . करते तब. म--उथ्च विंवार . 

_ पिवाह्ाए्न की तिं बनसे-खिगडते- रहते हैँ #उनको न तो कोई देल धुत पाता . . 
है. और ने किसी के कम आते हैं इस प्रकार - निष्क्रिय एवं अकर्मके 

निनार किसी बूसरे के काम आना तो. दूर स्वस अपने भी. किसी फाम नहीं . 
शत | विजारों की क्त्ति का संपयोग करने के जिये फ्रिवा का. समश्य बहुत 

 -आपश्यक्त ह्वै । 
निरर्थक एंव' निषिकिम विचार यास्तव में गस्सिध्क कैं विकार मात्र ही 

ञ हैं आने चाहिए । उनसे कोई लाभ होने के स्थान परे त्राति ही हुआ करंती _ 

है | निर्थक विचारों से.होने वाली हांति को देखते हुए ती कंहमा डेम 
"ऐप विचारं शीलठा कौ अपेक्षा तो बिचार शून्यता ही अच्छी है । 

'. ` जानिये एकं ब्याक्ति यहुर्तं सिचा रञ्चीलं है, यह मते ही मन शेनेके योश= ` 
लाई बंगाया करता है, इरावों फे घोड़े दौड़ाया करात है, किन्तु उनको संफल | 
वःरने के लिए करसा कु नहीं है, तो बह विणारक महीं विचार व्यसती ही'_ ` 
कहा आगा ! निरर्थके विसार मे केवल समय ही खराय करते हैं, अपिं, - 
मनुष्य फी शकितं का हास किया करते हैं । मिनार एक वेगवती मंदी को : 
तरह उमड़ा करते हैं, सदि उनको किया -क्प में भागे त दिया आप शी डे सन 
र मसितिव्कं को मते हुए उसै थका डारै हैँ, जिससे आल'्य अमाव, 
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विश्ास्ति, भ्लिभिलतों आदि के विकार उतपस्त हो जाते हैं, जो किस्ती प्रकार भी 
मजुण्य को स्वस्थ मी रहुने जले । 


ग्यर्भ विचारक एक स्थान पर बैठा-जैठा मानप्रिक महुख बनाता और, 
बिगाहसा रहेता है ।- अपनी करपना की दुनियाँ सें वहु इख सीमा तक रस 
“ माता है कि उसे समरस एध सामाम्थता का भी ध्यान महीं रहता । कल्पना 
कणी, विचारों के घोड़े दौड़ाने और मंन के महल बनाने में कुछ सगता तो है 
.कही,-उाहेँ किसी भी 'सोसा तक सुदर से सुन्दर बनाया जा सकता है । मिर- , 

` '्संदः ऐसा करते रहुते से एक दिन इस . कल्पना और योषे विचारों के साथ 
-भगुंष्य की भावुकता घुर जासी है, भिसे बह अपने मनोडांखित काल्पनिक 


` -शोकों को पालै. के लिए लालायित हो उठता है । किलतु कस्पदा लोक से सर 


क्र जय वह यपा कै कठोर एमं विषम धरातल पर चरश रता हे तो उसे 
“एकः गतेरा चक्कर लगता हैं भौर चहुं घबराकर फिर अपने काल्पनिक स्थे में 
` "भाग जाता है । इस प्रकार की विएप्रका, दीड धूप से उसकी केवल धाक्तियों 
"का कय होता है; वरन्‌ वहू ऐसा भीष और सुकुमार हो जाता है फि यथअ के 
` धरातल पर पान रसते कॉप करता है । उसे अपमे चारों ओर यास्तमिकतावें 
` टीसी झाड़ियों की सरह हकलीफ देने खगती हैं। कत्पता की तरह स्निस्य 
पय तिविरोधी परिस्थितियां वास्तविकता फे मिष धरातल पर कहां ? संसारः 

` मेरे यघाधँता तो अतिरोधों और ब्रतिकुलताओं से मिसकर 'वनौ है । 


विचारी ओर क्रियाओं का सन्तुलन जबर बिगए जाता हैँ तश्च भनुध्य 
फा माससिक सभ्तुलन भौ युरक्षित नहीं राष्ट्र पाता । इसमे होता महु हे कि 


खम वह भुमिं पर अपनो दच/रिक परिस्थितियों को-महीं पाला कव उद्भका वोध 


“माओ के अस्ये मडूहर मन ही मन पक ब्वेष उरपन्स कर लेता हे । फिससु ` 
समाजं का कोई दोषं सी होता नहीं । अम्तु वहः खुलकर कुं न॑ कहू पाने के 
` कारण अन ही गन जलेसा-भुनता थौर कुता रहता है । इस प्रकारं की क़ुण्ठा- 
पु जिम्दमीं उपके निए एके दुखद समस्या सन जौद्गी है। अपसी प्यारी करुप- 
: माझों को प्रा नहीं पाता, गधा ता से लड़ते की साकंत तही ससी सौर सष्ाज 
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का बृखपर दिग्रोड़ नहीं पाता--ऐसी शश्व में एफ अभिकद्षापत अवम का बोझा 
ढोमे. के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं रहता । | 

इसके बिपरीस जिम मुझिमानों की विचारधारा सातुलित्त है, उसके साथ 
बर्स का समम्ब्य है, मे जीवन को साथक अनाक र सराहनीय अं स. भ्रात कण्सै 
हैं। जीवन में का को प्रधातता दैने वात व्यक्ति; सोजेनांयें कम बनाते हैं और 
कामः अश्चिक किय करते हैं । इस्हें रुर्थ-वित्ञा रघारा को विस्तृत करते का अब 
काश ही नहीं हीता 4 एक सिच्ार-के पश्थुष्ट होते ही मे उसे एक लकय कीं 
'तरह स्थापित करके क्रियाशील हो उठते हैं; और जब तक उत्तकी प्राप्ति तहीं 
'कर जेतैः किसी बूसरे विचार को स्थान नहीं देते । इस शील उनका मह्सिष्म 
उपस्थित बिश्शर लक्ष्य को प्राप्त करने में. कर्मों का साथ दिशा करदा है 

मेण्यत्ता प्रिय व्यक्त के चरण सब व हो सुधाया की कंप भूमि पर 'चसते हैं, `. 

` - कल्पता के- आध. लोक में नहीं! 

एक ही विज्ञोर नक्ष्य पर अपनी. सारी वाबितसों को केन्द्रित षर देने 
से कौई कारण नहीं कि घसको उपतब्धि-न हों सके | जीवमे फे चरभे. लकय 
को शत करने का सबसे सही और सरख उपाय यही है कि मनुष्य अपने 
` मस्सिइक चरे ऐसा भियरिदित स्के कि नहु एक सिंचाद के मूर्तता पा छेने के 
बाद है फिती दुसरे विचार को जम्म दै विचारों को क़मःकम सै बढ़ाते और 
उसको किया में छतारति चलने बाला स्मित ही जीव में सफलया पाप करे 
पन्ता ह । अस्माधा अनुपयु - निचारों को भीड में पूण रूप रो. खोकर कोई 
भे वर्कर लकय सो दूर मगुष्य राय अपने को ही नहीं पा पाता !. 

विचार और व्यवष्टार | 

विदयार और .फ़िया डो सस्व हैं, जिसके आधार पर मत्स अपने जोवन 
-षो समुन्नत और उत्कुष्ट बता सकता है| छोटे काम से भेकर जीवन कक्ष की. 
प्राप्ति तक मनुष्य के विचार और आपजार में समस्यय पर ही सम्भव है । 
वित्वार के अभाव में क्रिया एकांगो और अपध्ुरी .है। शसते कोई प्र्ोलभ नहीं 
सधता । देसी तरह बिता आधार-प्विया के विज्ञार भी व्यर्थ ही है, सगडा है 
उससे कुछ सिद्ध गहीं होता । रेयाली पृलाज भरते ही पक्ावे जाते २हैं,: धधार्ष 
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में फुछ भी नहीं होता । दोनों के ठीक-दीक' समस्य पर ही सफसेता और 
` इप्षति सम्मच है । व्यक्ति,'समाज, रा्रःसंभी का शिकास इमः दोनों के. ऊधर | 
हैं । जहा केवल' विजार है या केवलः किया ही है अथवा बोनों का अभाष है 
यह व्यक्ति, संपांज या रा प्र्नत-भड़ी- हो सकता । 


क्षाण के सुद्धिनाद और सिज्ञान के युग में मानव समाज में इन नोनों 


__. हौ तस्यों में अक्षभानता पैदा हो भई है। जिनके पात क्रिया की शक्ति है उसके 
` ` पा कोई अता विचार दवी महीं । जीका की औलिक सफलता, चमक-द क 
`. भोतिक बिज्ञान की घुड़दौइ में ही उनकी विचार चाति लगी हुई है और उपे 


प्रेरित होकर जो क्रिया होती है नह मानषता मे चित्रा, व्साएक संहार की 
` सम्भामनयि अधिक उ्यक्त करती है। इसी तरह जिनके पास उत्कट विचार ह 
बरहा क्रिया का अभाव है । फलतः कुछ भो साभ नहीं होता । ससम उनको 
ओर. सप्ताज को विचारों से. कुछ भी महीं भिल्ल पाता । 


फिर भी भा विनास को कभी नहीँ है । गुगोन्युगों से महापुरुष, 
` "सन्त, महात्मा आडि घे मानवता को झरंकुछ कोटि के विषार दिए । विर हीं 

नहीं उनकी क्रिमात्ाक प्रेरणा दी । कुल मिलाकर आजे भानव ज़ासि केः पास 
`. स्कृष्ट बिवारों झा बुत बढ़ा भण्डार हैं, किन्तु भानच की समस्याये. उसझ्षाने 
बढ़ती आ रहो हैं । बै स्सझवी महीं । 


: आज विचार और आचार. का मेल नंदी हो रहा है । बड़े-बड़े सक्ता, 

. छपदेक्षक, प्रंचाएक, धमं की दुहाई देने वासे लोगों की कमी नहीं हुँ। भाषण 
. देहा, प्रखारु, आस्दोनःउपमुन्धुमड़ कर समाज के-ऊमर भाति हैं, फिंनवु मे 
रीति, भूखे बाइलों फी सरह. समाज को घुप्पता को नहीं .मिटा पाते । समाज 


- 'छी क्‍या घे अपने असार की लम को ही शाश नही कर पाते । जीवन लक्षय 


-कीं परति से दुर वे -रययं ही'परेशामं देखे जा सकले हैं ॥ उभर भफेते रांकरान 
: र्मे, दयोमन्द; 'मुद्ध 'आदि श्रीः थे खिन्होने अपमे प्रतिकूल युग मे भी मानंब्रता 
' को भई राहू दी, और आज असंक्यों लोगों के प्रचार माषण, अपदेशं कै बसन 
छदी अनकभ या समाम का कुछ शी अर्ध महीं आाक्षताज्नोई परिणाभ पग्र 
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नहीं होता । इसका एक ही कारण है कि हमारे विचारों का क्राचारों से सेत 
नहीं । हारी कथनी शौर करनी सें समण्ययं सही । ;. 

यजो बिचार जीवन में नहीं उतरला, व्यवहार और क्रिया के क्षेत्र में 

स्या नहीं होता उससे कोई प्रमौजन'सिश नहीं होते का । वहू तो केस 
. यौद्िके कसरत भात्र है ।/किसी भी विषय पर खूंब घोलने, सूत्र सुग्दर ध्याश्या 
घरते ते विहता प्रकट हो सकती हैं, निस्दा या पर्णेसा हो सकसी है, उपस्थितेः 
लॉग अपनी बाहु-खाइ कर सकते हैं किन्तु बह्‌ वंक्ता के जीवन में नहीं उद्धरती , 
है, समापा में उससे कोह परिपर्तेग नहीं आता । पाकदास्त्र पर लूम विवेकला 
और व्यातह्यात करते से किली का पेट नहीं भर सवता । बातों की रोटी, ' 
यातो की की से किसका पेट भरा है ? भूले स्यक्ति के सामने, दुख र-सुदर 
निडाइयों, मधुरं पदाधों का वर्णन करने से वया उसकी बैसी भी लृति हौ 
सकती हैं जैसी सूखी रोटियों से होसी है ? प्टासे सायमी. को मान-सरोवेर की 
कथा मनाने से बया -उसकी प्यास हूर हो सकेगी ? आज भटपटै, उणे नक 
विज्ञारों की असंख्मों पल पकाय निकलती हैँ; लम्बे चौड़े भाषण सुनमे को 
` 'मिलेे'है; फिर भी कोई लाभ मड़ीं हो रहा हैं! यवि इन राममें .े बस प्रतिदात * 
भी क्रियात्मक रूप में उतरे तो समाज फाफी उस्तत हो जाय'। इ, 

” अहां ` व्याइग्राता, कपपेदाक, लेखक कहते कुछ और करते कुछ हैं, 
क्ुप्प्रित विचार, विकार पुष्प्वृत्तियों. को रकर दूसरों फो उपदेश दैले हैं, 
रामि गीर सोगों से वाराय छोड़ने. को कहते हैं, अहाँ कोई सरंपरिणाभ निकते'. 
हककी बहुत ही कम सम्भावना है ।-. . - . 

५ समाज. फरुयाण की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, किन अपने - जीसत के. 
मारे में कभी कुछ गोसा. है हने ? लित,बातों को भाषण, तपदेश, सेखों' 
में हक्ष.ह्यक्त करते, हैं बा फर्म कभी अपने अस्सर में देखा है ? सा उन 
भाषशों को हमर क्षपते परिवार, पड़ोग रा्रीय-ज़ौवन . में व्यवद्ठत करते हैं. 
(दि ऐसा होने लग जाग तो दुसरे स्मक्तित और सामाजिक जीवम भें सहान 

धार, मापक फार्स. सुहअ ही डरो. जाव । हमारे जीवन मैः भादल हो गझल 
जः); दह तमाज,; पडीत -दषू झा जीवने स्वगीस घन! जाए + :. 
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"उश्च विचार, अगूल्य साहिरय, सस्व ज्ञान की बातों का पामय- जीन्‌ 


हु; में क्पना एक स्थान है । इनसे दवी चिम्तन शर विवार की धारा फी. बत 


गिता हूँ । बड़े-मड़े उपदेशा, व्यासमान+ भाषण आवि . का समाज पर प्रश्नाव 
अंनरकष्य पड़ता है, किन्तु यह क्षणिक होता है । किसी भी भावी क्राह्सि, सुधार 


`, रचमात्मक कार्यक्रम के लिये प्रारम्भ मैं सिश्वार ही-दैने पढ़ते हैं। कित्तु सक्रि- 


` सृता औरं व्यबहार का घंस्पद्ं पाये बिना उनको स्थायी और सूर्तरूप नहीं 


i 


'देखा. जा सफसा | प्रचार और विज्ञापन को श्री अपना महस्व है किन्तु जब 


वैड्म मौर प्रवरनों से दूरे हटकर भतम प्रयंचना की ओर अप्सर होता हैं, 
पतने के माय पर चलगे सगसां है । | 
विचार और क्रिया के समाध्वद़् से ही युप निर्माण के महान कार्ये फ्रस 
की पतिः स्व है । उस्कृष्ठ धिचारों को जिस दिन हुम क्रिया सेत में उंत।रने | 
लमेंगे उसी दिने ब्यक्ति सौर सम्राज का सवर्थ निर्माण साःभव होगा | 
संदविचांरों को पत्केमों में पशिणत किया जाय 
सवाध्यांय और साफ की बहुत महिमा बताई गई है । आत्प-कस्याण 
का इन दोतों-को प्रधान साध्यम माना गये। है । शाख्रों में फॉ-पंग्र पर इस 


. होगों भहावं प्रक्रियाओं का साहाक़त्य बताया गया है । स्वास्याय कें' लिए | 


गीता, रामायण, बेद, उपनिषद आदि का पारायण निस्म पा नैमिसिक कप से 


: किया खाता है। कितने हौ स्तोत्ों का पाठ शी सोस निसमित रूप से किया / 
:- ` करते हुँ । सस्सञ्ग का उदहेषय पूरा करने के लिए कॅच, कौन, प्रयसन, यप, 
`, 'पर्े,,उत्सव भादि के भायोजत कियें जातें हैं । इका पुष् भी यहुत ताया 
ञाता है । लोग शद्धापूर्वक इस प्रकार के. आोगस भनुठ्ठांने करते भी . 
` ह ह 


स्वास्याय ओर सहा की महिमा महता इसलिये है कि वनसे, उत्कच 


सतर. की विचाएणा सम्मिलित होने याले धर्म प्रेमियों ,के गत. में, -ज्पस्त हो 
- सके । विधारों से कार्य करने की मेरणा मिलती है | बच्छे बुरे विधारों से को 
कर्म बलेते हैं । कमो का ही फुल मिता है । मकर्मो ते स्वर्ग और द्म. | 
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नशेक की उपलब्धि होती है | संत्मक्ञ और स्वाध्याय का अहस्य इसीलिए दै 
कि उनसे सुनने साले का मन अझुभ दिक्षा ` से -विमुझ होकर शुभ संयोग' में 
आभिहकि लेमे जमतो" है । इसेवा योजन सिद्ध हो “जाने 'पर शारीरः की . गसि- 
बियिया सम्मार्गगामी होती हैं :पुण्य प्रयोजनों की माओ :यढ़े जाती है, सत्कर्म 
होमे लगते हैं, तदनुसार आरिमक प्रमति का लाभं भी, मिलने लगता है । 

:.. बीज से पृक्ष बनता दै, इसस्सयि दुका कीः उस्पत्ति का अेयशबीज को 
मिलता है । 'पर यह खेय मिलता सभी :है जग बीज -उस्पाइन. की- अमता 
सम्पंक्च हों । चुना, सडा वीज बह शेस आप तही कर:सकता । . पि . खाव F 
'पानी सुरक्षा आदि का प्रमन्क्ष म हो सो भी चह भीज वृक्ष रूप-में परिणत नहीं * 
हो सकता । साद, पांनी आति.के ज्रपद्रुक साधन न; होने पर बोधा हुआ बीज 
` ा-सो उगला ही.नहीं, उरता भी है सो.जल्दी से सूल%र: नह हो जाता दै । 
' जज अपने: प्रयोजन में सभी सफल, फहा जा सकता :है जब सह (वृक्ष कप से - 
विज शित्त हो सके । प्रगति का अ्षेय- सभी उसे मित्र सस्ता हैं. | 


स्वाध्याग भी. एक प्रकार का सीख है । सरस भी इसी की एक 
हासा है। काम के माध्यम से शो जाम प्रदण करते हैं उसे सप्संङ्गूं और माँख ` ` 
के -सह्ठारे से सीखा समकला जाव है उसे स्वाष्माय कुस हैँ । दतीं को प्रयो 
जन्‌ मानसिक स्तर फो ऊना उठाना है । मस्ति -सक जान की किरणें ' 
पहुचाने वाले .दो. यस्त हैं एक कान, दूसरी आख, दोनों के हारा भलग-भलग 
दीति में जो ग्रेशशाप्रद विचारणायें उपलब्ध की जाती हैं यें अपने साधने हार ' 
' के भावधार पर असग-भतग माम से पुकारी जाती हैँ । काव की झपजेबन्धि 
अस्स ओर भाला मी पपलल्चि स्याध्यास के नोत से पुफोरी जाती है | जस्तुतः 
है द्वोनों एक ही । दोनों को अजेगन्अलग पुण्य, फल या भाहाहंम्य ताया रथा 
ई] तुस; उसे एक का ही---भांभगां सेसश्ना खाहिये। 
; गुर की गोविन्द से बड़ा बतावा है । इसलिये कि . गुर्दं--ग्ोपि्द को 
- विज्ञा थे फा निमिल्त साथने सिदे होतः हैँ । पूर्य से क्षांज्ों का मुल्य अधिक ' 
“कहा जात है पत्रोकि भो से सूर्म के सशंम'होते ईं । आंखें मे हों” तो भू 
आदि हृष्य पदयो के दशन ता लाभ फसे भिसे ? -गुझ पह तो गीडिन्द सै 
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' एल गकते फक्ां दास्तां कंप्ते विधित हो ? ऑँडार कॉरण होने ते डी सुद भौर 
आँखो की महिमा भाई वेई ड़ं । यस्तुतः' वे. सूम या कोविन्द से बड़े नडी 
"हो सकती ॥ 
ऐसी प्रकार स्वाम्मायं भौर सस्पङ् की ओ माहातथ्य बतांमा जाता है . 
` अह गर्तुतेः सत्कंमों कॉ ही माहाएम्ये है। दकि ताक विचारणादै उरक कम 
कंरने कीं परैरणां देती हैं औरं करट कमे भर्ते कुता. फो स्वेंगीय सुंख' संतत 
प्रोह करा'दैते है । इसनिंडे उक विषांरणोमं कें गोध्यंगों कां मोहारम 
'#ंभुखेतां के सोच गांधां बंतावा जाता हैं। प्र यदि कोई ए्वाष्याव, सत्तू 
पंनोधिनोत का उपकरण अनंकर तहं जोम, उरे चिरहपूजा की शक्षीर प्रीदले 
मंत्र तड़े सीमित कंर लियां आम सो नकश सेे'धुने योज मोने फी तरट बह्‌ 
हिरेसेक अशा जामा भोर को अर्म, सरोभ्, स्र भ्रक्किवा द्वारा (हों संकंता 
है वह त ही सकेभा । | 
कितने ही हृड़िंवाबी आहू शोतेते पाये आते हैं -कि अमुके मन्यो का 
'हइवाध्यांय या अमुक॑ ज्यक्ति-कां सतसज़ु कर लैते मात्र ,से अस्मं-क्याण को 
'शाभ मिल जगा । कितने ही जोग विविधि प्रकारके प्रामिक कर्मकाण्ड उसी 
'इृष्टि से करते हैं । अमुफ पुराग की था सुभे लेगे मान सते वे मारी पुन्यं की 
अशा करते हैं।। ससस ङ्ग'में आगे जाकर 'खिराजते हैं। शो सभय इन कांगौं में 
हंगा तसे ही .आार्मन्कएंयाण कं क्षाम ब्रास केर मेते केः लिये पर्याप्त मान लेते 
। हन वेक्तुंता यह घारी स हैं खुमैने को कोई जाम तभी हों, सकेता हैँ जब चते 
श्रीवनः में रता रने" क्रियारूप में ,परिपात करने ,के , लिए हूदूबंगस किया - 
आयी सौधे हु हैं पढ़े हुए सेत्षक के कार अमृत छी दर्वा होंती रडे सो उके 
मुखः मे बंभते नन्लाने प्रर पुरीतित हों सकला सम्मज, महीं ,॥ , खिसे घड़े कां 
' मश ऊपर न होगा बह. घोरः मेषी हीने.पंर,'मी रीते. फां रीता 'हो कना रहेगा । 
इती प्रकार स्वाध्यायं औं इन्सससङ्ग + से. प्रास ब्रोने वाचा शत, अवि धग्ताकेरंण . 
(में बदूर।ई लके म सतरे, चिभ्सन,भतन , द्वारा , वसे ,आएमसात न किया जाम 
। हरः कायं कृप में पिणिस करने छी मंजिश पर कदम क भढ़ाये आये तो सुनते 


५ नेतरा के होईले हई. CO.in 


षद | | [ विचारों की बेपार* 


ह अनेकों कॅ्ा रचर, यक्ती, प्रश्‍्चनकर्ता, गायक बड़ेब्यड़े ऊंचे विचारों 
के व्यास्याम फरे हैं । धर्मक्षास्त्रों और बानो कै गम्भीर विषयों की मॉसिके 
विशैश्वना करते हैं॥ उनकी शेखी, विहता एवं कला को देखकर सोम प्रसन्न भी 
खेच होते हैं । इन यबताओं को दख्िणा पव॑ प्रतिष्ठा भी खूब मिलवी है ) पर 
` देख्षा गया है उनमें से अधिकांश अपने वेभक्तिक जीवन में बडुस ही निक होते 
` हैं। अपने प्रतिपादित निंषयों से सेच अतियूल आचरण करते हैं । ऐसे व्यक्ति. 
अक्षे ही धर्म विषयों के किसने ही सड़े क्ाता क्यों न हों उनका वास्तत्षिक जाम 
, तब्रिक भी न ज़छा सकेंगे, वरत्‌ ईद्वर एवं आत्मा के समक्ष ते निकृष्ट मालयों - 
. की उत्ती अंगी में अड़े होबे जिसमे कि आत्म-होधारे ओर कुकर्मी पलि जीव 
शडे किये शाते हैं । कारण स्पष्ट है--महत्व विचारों का नहीं कार्यों का है. 
जे विचार कार्थ रूष में परिणित हो सके, उन्हीं का कोई मूल्य है अन्यया 
स्ह मस्तिष्क का मार ही मानना चाहिए । 


गवे की पीठ पर मडुमूल्य ` सदग्रन्ध. लाद विये आर्ये ते भी वह विश्वास 
नही कहा सा सकते।। जिसके मस्तिघ्क में प्रहुत ही धामिक जाषका शी. घुसरी 
हुई हे, जो उनका वर्णन विवेचन कर सकेता है बह सचमुच धर्मात्मा भी हो 
यट्ट आवरयर्के नहीं । धमे निष्टं होने की परख किसी क्री. जामकारी के भाधार' 
वर नहीं, जसफी फाव प्रणास से हो सङ्षती है । ग्रामोफोन कें सिकाई बढ़िया 
प्रजन गाते, बविया इ्ोक बोलते और बढवा प्रबचन करते हैं,कमा घे. रन्स 
महाव्मः कला सते ह और वया उच्च आध्यात्मिक स्थिति का पुण्य चाम 
क शकते है। | 
| कटूने का प्रयोजन यह दै कि विचारों फा महत्व घु माहातृप जितना 
अधिक कहा जाय उतना ही कमं है.पर दै तभी जज उन्हें कार्य छप में पारिणिस 
करते की प्रक्रिया शी सम्पन्न हो सब । अव्यथा उग विचारों का इशान मोश 
ही लाम हैं कि जो समय निरर्ाक .यां बुरे कामों में खर्च होता वह अन्‍्छे 
विचारों के सान्निध्य भें कट गया ; स्वाध्याय शौर सत्संग जैसे महाद आध्या- 
ट्मिक प्रयोगतोंकी कोई लपथोगितः तभो हैन्कथा, पाठन्थाठनका लाम तभी है- 
जब उन्हें शावनाएवं क हुदग बम किमा जाय भौर जो उपपुकल लगे जसे कारभ 
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' प में परिमित करने का तस्परंकपूचाक प्रवास किया जोय? विषारसीम 
सोगों को यही करना दाहिए। यदि स्वाध्याय का बुछ वास्तविक शाम तेमां 
. हो तो दसे खामक्ष्पक प्रेरणा प्रदृण फरके उस मार्ग पर चलने की तयारी 'भी 
' करनी प्राहिए । विद्यार तो निमितं मात्र हैं, फल तो कर्मों का होता है | जो 
' विधार--काये कप में परित त हो सके उन्ह संडे, धुरे व खाव पाती के 
लाचे में नह हो लाने वाले निष्फल बीज की ही एवमा वी जायगी । अनरे 
' किस बड़े सात्र की आता नहीं की जा सकती । | 
हुम पिछले २८ दर्षो से निइन्तर सदूविदारों का सुजय करते रे हैँ । 
` शर्त क्पोति, युग-निर्माग योजम! एच सतेक इन्धो फे मालाम से परिजनों 
' ड्रो उत्हृह विचारणाएं देते रहने का सम किपा है । साथ ही यह आणा भी 
' रक्ती है कि जो उतहें पढ़े गे वे ऊ फाय कप में परिष भी करेंगे | हमारे और 
' बारुकों के समव तथा अभय की सार्वकता इसी में है । जलकारियाँ तो अभ्वत 
' से भी मिल सकती हैं | सहय दया, भज्त, ईम्रानवारी, उदारतां आदि का 
महतव म्हने पहले से भी मुन रक्षा होता है। यदि उतत गुते हुए को और सुमाले 
रहा जम्थ-~पिसे फो बौर पीसते इहा जाय सो उससे किसी का कोई बभा 
हित सात हो सकेगा | 
हमारे विचारों को जो सोग पसन्द करते हें+ उन्हें चाच से पढ़ते दै 
चतिकायें तथा पुस्तक जरीवते हैँ उने कार्य्प में परिशित करने कै लिए-- 
भ्यवहारिक' जीवन भें उतारने के शिएं उसी संचि, अद्धा एवे परपरा फें सांभ 
कुछ करने कें लिए कटिबद्ध दों । छोटे से छोटा व्ययक्षाय ध्यनद्वार, सभय, म 
एवं समोयोंग शाता है । फिर आत्मन्कल्याण जैत मद्ाम प्रयोजन पूरा करते 
के लिए मारना कुछ न फ्हे--शुसगे पढ़ने से हीं काम बल जाय, ऐसा तही 
हो सरकता । 
पाठकों फे साने अब हमने यही अग्रोग उपस्थित किया है कि उसने 
कों कुछ पंढ है, पढ़ते हैं, उस्र पर चिस्तत-सतता कर, साये हुए को प्राच अर 
फो सीखा संपा हो उसे ब्यावहारिकःजीवन में उतारने का प्रयत्न का | . 


सार 5 MF | प्रस का कप धारण करते हूँ और 
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: पह संश्का ही. मत्तरक़्ता।अतकर सात. फार्यों: का. 'सम्पादन-कर' ,सकने-की 

'- क्षमता उत्पन्न करता .. है..। , शारीरिक अधि शता समपादन, करते क्री आया 
रखते. बालों यद्े व्यायासंप्राल्रा,मैं अजैद करना हो पड़ेगा- | - वहा: ण्ड: बैठक, 

त मुगदूर. कबल ,आदि. का सहारा ऐकर,कठोर आयाम . में“ बहत -.सारा सभेयं 

. हमामा हो पडैगा,। बहुत-्ता; खम: करमा, ही होगा. .। -ज़ो बारीरिक मलिता 

- की. पुस्तकें. पढ़ जैनि या उसका .महरव. समश. लेने माजं: सें. अंख्निष्ठता ध्राप्त:केर 
तेने की झादा सगाये बेठे रहुँगे; कहहूँ . सिराक्षा के अभ्त्रिरिक्त औरतवाहाप 

, जग्रेगा २. ० , 
, भौतिक. लाभो का .महत्व हमरे .जाना..ह+ उनके- लिए परमाः सप्रयतमी - 

-खगाते, अमः भी करुते और.जोखिम (मी उठाते. हैं । अम: हमें आस्यात्मिक- लर्फी | 

है को अहस्य, सा माहारम्स, समझता श्राहिते ॥ बे: भौतिक ,लाभों, फी धुलता: 

५ अतेक गुनीविशेषतायं से भरेश्पुरे है, भौतिक: समद्धियों की. तुलना. भे, आक्ष्या” 
स्मिके-सिड़ियों की: महत्ता असंस्य गुनी अधिक: है. । अत्तएंवः उत्कः लिए प्रभते 
मरौर पुसा भी. वपि ही मरना -ही:: पड़ेगा. ॥ - बन; चपाजम, दरी र-की वलि* 

ता, पन. शिक्षा; कल्ा-कौगल मेते..भोलिकः साभ आस । मरने के .लिए:'जितमी 
परयत करुना पड़ता है, उसकी शुखना में आष्याहिमिक प्रगति: के: लाभ-जसंक्प 
गुने मक्तत्न के होने के कारण प्रयरनों में भी अधिकता की ही सावषबकला पं ` 

'अपेक्षा सजी । मुल्य चुम कर ही हस संर में कोई विश्रुति संरीदीःजा.सिकृक्ठी 
है, मुपंत कै. प्रास की तरहु। यहु फुछ भी प्राप्त हो सके . ऐसी इस सुब्यवस्थित 

। अलर में कवर ने कहीं पी कोईगुजायमामहीरखीहै।  : "६ 

,, आंशॉ-कह्शाद बहुत बहा लाभ है । आऑत्म-भात, भात्म॑-सुधार, जाशी+ 
विकास और भतिम-कल्याण..से बढकर और कोई सफलेतो इस मौतव-जीमंद 'में 
| ह मही सेकसी । ऐसे सढ़े ममोणम की पूति फें मिये स्वाश्याये एवं ससम: ही 
प्या तही. उच्सस्तरीस सक्रिया भी. उपेक्षित है । . युग-निर्माध वोजना इसी 
सक्रियता को अपने पाठकों को ओतमाहित करतीं ह, कर रही है भौर की 
$ ही पिक जीवत के.महान सकष को मत कर सकते के लिए वरशुतः समं 
ड सके. 
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सद्‌विंवार अपनाये "चिना कस्या नहीं 


, , विज्ञारदाक्ति सानवन्‍्जीयन की निर्माधी-ज्वीक है: ॥ .भांनकेरी९,, 
सिससे- आचर. भौर कियाय प्रतिष्रावित होती. हैं... विधारों: वादा. हीं. 
'संघालित होता है. | - भनुष्य जितनानजितना उपयोगी; स्वस्थ और उत्पार्दक: 
विभार अनात्त, संजोत्तः और सक्रिय करता लता. है, उततराऽवेससा.. हटी. वह 

` १ सवाचारी; पुइवार्धी ओट -परमाभी बनता आता है, इसी, पुष्य कै आक्नोर पर 
`. = जसका मुल, उसको 'शान्ति अक्षुणण बनती और बढ़ती आती. है. । . ईष्या-द्वेष 
` काम कोध, शोभ-मौह भावि,के घ्व॑सफ विचारों झे गतुण्य . का आंधरण यिषुत 
` हो आमा है; उसकी द्विंयायें दूषित होः जाती हैं, भोर फलशष्वरुप बह पसम के 
“आर में गिरकर अशांति और असच्तोष का अधिकारी अनृता है | 


` चामल; अपदा और अस्दमिणोरो का सिमतम - मरते माः हौ फलः 
. है.) किमी विषय अधना प्रा जू : सेः सम्बन्धित भसानक' विसार लेकर निस्तने 
' ऋरते”रडने सै मस्तिष्क निर्वन: खौए मानसिक' घरासल हरुका; हो-जाला' है"। 
: पेसी'क्षा भें भेक्षों; आवेगो और उत्तेजनाओों को रोक. सकना कठिने हो, 
. जाता है सह बिचार गमलतापूर्वेक मगुष्य फो संचाखिस कर अपराध: अंभयाः 
पाप वटिशःकर डालने पर विवश कर देसे हिं और -याडि - सह पाप आदा अप- 
~ एाघ करने -का' साहसः परिस्थितिः भषवा अवेकादा -नही पाता-=अर्भात एरकाः 
आवेश 'किवा-दरारा' निक्षल:पहते का आघातः करता. हि, जिससे उसमें विकार 
. भैव्ा:हो जते हैं. मीर मनुष्य सनकी, पागल असणा. उम्मादी- सन जाती हैं.॥ 
दोनों स्थितियों में जहे नह अपराध-अपनापाप कर -बेठे या शौडिक विकार: 
.-से.बस्स हो जाये, उसका जीवन विग जाता है, गिल्दगी :भ्रयाद- ही जाती है। 
- विच्रारों में अडी.प्रतरण्ड अक्ति होसी: है. ॥ रतु खिन विचारों के पिन्तन 
. में प्रवृत्ति होती हो उनकी 'अछाईन्धुराई को अठ्छी तरहू:परण लेने की.. 
आवश्यकता है ॥ 7 
“वे सारे ध्िचार पसंएृविवार: ही' हैं जिपके पीखे किसी को. हाति पहुँ- : 
भागे का. भार छिपा हो ॥ ईस "किसी. दार में वूसरे- सोगं आ. बामिस हुँ भौरि ` 
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स्वर्यं अपत्री आरमा भी ।, समान में अतिशापूणं. संधान ' पाने कॉ-विंधार आमा 
यढ़ा सुन्दर विभार है, सम्मान आपा की आयद्थफसा है ॥ अब्रको ही सम्मा* 
नित होकर सपनी आसमा की इछ आमरुयकलां की पूति कॅरमें का विधार करमा 
ही 'भाहिये । किन्तु पह विचार तभी तक सुन्दर झर सदूविचार है, अब सक 
६सके अम्तालि स्पर्भा, ईषया, इप, लोभ अभवए भह कार फा हानिकारक भाव 
झामिस महां है । हर 
` इस प्रकार का कोई भाव शामिल हो आमे पर इस विद्ार की सदा» ' 
दायता समाप्त हो. जावेगी और इसका स्मान दूषित विभारों के नीच जा पुँ-. 
भेगा । प्रति का एक हेतू धने है । धत के लिये गोअ, दौहन बभया अनीति. 
गूण उपायं अपना केर किसी को हानि पहुँचामा भयवा अपनी आत्मा को 
कलुवित करना असद उपाय है, जिसके कारण प्रत्िश्ला का संदृविचार हू 
लार हैं। एद अधवा स्थासे भी पहिहा का हेतु है। अपने आपके अयज और 
योग्यता कै आधार पर पद्‌ धान्ना उचित हैँ । किंन्तु जब इस उद्योग को परंन, 
हिति घाल, वंचकेता, धुतेता, कपर, छर अथवा भल्ीनं क्रियाओं" से संयोजित ' 
कर सिया शायेगा तो प्रसिष्ठा पागे के लिार की सवाशायता' शुरक्षितंल 
सकेगी | ह 

कोई सविनार तंभ्री तक सक्विचार हैं जब तक सका आधार सैदा- ' 
फयता है। अभ्यव वद अशदूविश्रारों फे साथ ही सिसा जायेगा। चुकियते 
मनुष्य फे जीयम और हूर प्रकारं और हैर कोटि के अंसवृवियार विश की 
संदह ही याज्म हैं । बहे स्षाग वेने में दी कलल, केमा कह्माश तक्षा मंगल 
हैं । असदशायलापु्णक, सम्मात ही अपनी आवइरकशा की पूर्ति आता को फिंसी 

कार भी स्वीकार नहीं है । - - 

र सारे मिचार जिनफे पीछे दूसरों आर अपनी आमा का हित सधि*' 
हिस झो सदमिभार ही होसे हैं -।2सेबा एक सदूनिभारं' हैं । लीम मात्र की 
निःस्वार्भ समा करने से किसी को सोई प्रमस्क्ष साभ सो होता दीका नहीं । 
प्रीक्षत्ता है उस सत की पि में किया जाने वाला त्याग सौर बलिबाम | ज्रम 


„ मनुका लेपने स्वार्थ क्रा ,स्याग कर दुसरे फ़ी सेवा करता है. तभी उस्का कुछ 
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हित साधत कर सकता है ! क्वार्थी और स्ोक्तारिक लोग सोच सकते हैं कि 
भेपुक उतत्ति में किमी कम समश हैं, जो अपनी हिस-हानि करके अकारण 
ही इसरों पा हित साधन करता रहता हैं | भिश्णरय ही पोटी शॉँसों और 
छोटी बुद्धि से देखने पर किसी का सैषा-परत उसकी मूर्खता ची लगेगी । किन्दु 
येदि अप्त ब्रशी से पा लगाया जाव तो विदित होमा [कि बुसरों की वेषा करने 
: में बहू जिसना त्याग पौरता हैं, कहे उंत सुख--उस द्षाहिति की सुस्भा में एफ 
सुभ से मौ अधिक नगण्य है, जो उसकी आशमा अनुभव करतौ हैं । 

| एक घोटे से त्याग फा मुझ आत्मा के एक. बश्धन को होड़ वेता है । 
देखने रें हृलिकर क्षगने पर भी अपना हर बह विचार सपमिवार ही है, जिसके 
पीछे परहित अथवा आाहमहिति का भाव अन्तदित हो । मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य 
सोक नहीं परलोक ही है । इसको प्राप्ति एक साथ पद्विषारों बी पाथना, 
क्षारा हौ हो सरुती है । अस्तु भत्मन्करुपाण कर आरझ-शरल्ति के भरग लस 
भी सिद्धि के लिए सद्बिचारों की. साघनः करते दी रहना शराह्वियि । 


असद्रदित्रारों कै घाल में फंस जाता कोई आंद्मर्सजनक धात महीं है । 
अक्ञान, भनोभ अधमा असासघानी से ऐस्रा हौ अकता है ॥ यदि सह पत्ता चले | 
कि हुए किसी प्रकार सबृविधारों के पाता में फेम गये हैं तो हस्म लिर्तिक्ष. 

अधवा अबराने की कोई बात नहीं है । येह बात सहो है फि असदूमिषारां में 
भस जागा अड़ी भलक घटता है । किंन्तु ऐसी घास नहीं कि इसका कोई उप- 
भार अधबा उपाय ह होःसके | संसार में ऐसा कोई भी अवरोय नहीं है, विसफा 
" निदान जभना उपाव न हो | अतदूविधारों से मुफ्त होते फे भी बेक तपाष 
हैं । पहुंचा उपाय तो यही. . है. कि ख्न! कारणों का तुरस निवारण कर देगा. 
भाहिये जोकि असदूबिश्रारो मे फेसातै-पहें हैं। यह कारण हो सकते हैं--कुसंग, 

जनृचित साहित्य का अन्यून, श्रवांछयीय 'वातानरण | 

खराब मित्रों और संगी-साथियों के सम्पर्क में रहने से भनुण्य के विचार. 

वषित हो बाते हैं । नस्तु, ऐसे अवाझगोम सङ्ग -का तुर्त तमाम कर देया 
भाहिमें । इस स्पा में सम्पर्कजन्य सकार अधना “मोह का साय बाड़े भा 
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सकता है। कुसेड्ध त्याग में हूँ:ख अंथदा कठिनाई सातुम्रव टरो सकती हैँ । सेकित 
नही, बात्म-न्फल्याण फौ रेक्षा के लिये उस आसिक कष्ट को "सहना ही. होगा | 
. भोर मोह का .बह अगिंय जनधन तोंड़कर पोक . ही देना होगा। कुसक्च त्याग 
के दैत कर्तव्य में किसही साधु वुश्यों केरला की सहायता भी जा. सकती 
' हैं। बुरे और अविचारी मित्रों के स्थान पर भझच्छे, भसे और सदाचारी मित्र, 
ससा भौर सहचर खोजे .और ` अपने साथ' सिंये जा सकते है क््यथा, अपनी. 
, भात्मा सबसे सक्ती और भच्छी मित्र है एक:सात्र उसी के कम्पर्ता में बसे. 
जाता चाहिये 4... रा 
...._ असहएनियारों के जन्म जौर विस्तार को एक बड़ा कारण असदसाहित्म : 
` कै पठनपाठन भी. है । जॉमुसी, अपराध ्ौर अध्यौल आरज़ार से भरे फ़से : 
साहित्य को पठने सै औ विचार दूषित हो जाते हैं । गम्दी. पुस्तके पढ़ से जों | 
. छाप मस्तिष्कं परे पड़ती है; बह ऐसी ?रेखायें अमा देती है कि जिसके वारा | 
_ असदृविधारों का आवागमन हने सगा है ॥ विचार, मिभारों को भी उत्ते लिश - 
` करते हैँ । एक विचारं भंपनें समान "ही" दसरे विचारों कों उत्तेजित करता 
भौर ब्रकाता हैँ।` ` 
ह इसलिये बस्द/ साहित्य पढ़ने थाले लोगों का अश्लील घिस्तत करने का 
, अ्यसन हो बता है | अहुत मै ऐसे विचारे ओ मनुस्य के आने ” हुए नहीं हीते 
` बदि पको परिये न.कराया जाय ठी म सो इसकी योद आये शौर न उनके 
तमात दुसरे विचारों फ ही अन्म हो | गन्वे साहिस्थे मैं : दसरा द्वारा लिले' 
भवांछनोस विचारों तें .भवायास ही धरिचभ हों सीताः है आर भर्तिण्क. में . 
` अन्ये विधांरों.की वृद्धि हो जांती है .। अस्तु, रखे : मिजार सें: अखने के - लिये ' 
` मशतील; और असद्साहित्रय फां पठुनन्पाठत वित रखता चाहिये | 
अस्तदमिमारं, से यथने के सिये अंगानी मर सो दित्य -का -पढ़सा वस्तुमा - 
ना अधूरा उपचार है| उपचार पूरा संर -होता हैं. जैने घसके'स्थांन परे सदून . 
- चाहित्म का अध्युस्चतः किया. जाय ॥ मानेभन्मस्ति कभी : साखी नहीँ - रंह 


५ सकता । उसमे ,किसो' त किसी इनार के मिचार भाएेनकाते डी" रहते हैन. बार” 
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4 | किस. उससे जर्थश्षा युक्ति नही पिले सकती.। संघ की रिति हैं जे: कभी: 


धन भी जायेगे ओर कभी मा भी जायेंगे । अनितीय. विन्ारों से पूरी: संरहं। 


= बने छा सभये सपल उपाय यह है कि मसििष्क औं . सबृत्तिचारों-को स्थान 


दिया भावे । असदप्रिचारों फो. पेक्ष पाने क्ा.भवसर ही..न मिलेमा । - 
मस्तिष्क मे ;हुर ससय सदुसिचार ,ही ,छामे:- रहे. इसका उप्राम पही-डै यि 


` नियमित उप. से -नित्व सङ्गसाह्विरिवक्ता अध्ययन करते रहा: जावेत बेद, पुराण, 


TF 


न 5 


शीता, उपनिषद, र!मायब, महाभारत भावि 'ाईमिक -साहित्य-के भतिरिता भच्छे 


:- और ऊँचे विचारों भाते साहित्यकारों की पुस्तमों सहसाहिश्म की आवदयफता 

हु : # पुरी कर गकती । यह पुस्तक स्वयं अपने आप खरीदी भी जा सकंती हैं और 

। चन शर उव्तिंगत पुक्तकालयों से भी प्रात की जा सयसी ' हैं । आजकल न 

.; पत्ती भच्छें और सस्ते साहित्य की कमी रहू 'गई है और न पुरतकालयों ` भौर 

`. आखनालयों की कमी । आस्म-कल्योण के लिये -इसे अधुनिक सुनिभाओं का 
`. धाभ उठाना ही भाहिदे । 


मानवीय छंक्तियों में विचार-्शक्ति'का चहुत' महत्य है । एक विधार- 


: भान्‌ स्यक्ति हजारो-लाखो का मेतृस्व कर-सकता' है। दिघार-बाक्ति से सम्पन्न 
. व्यक्ति साथन-्वीन -होने पर भी अपनी: उन्नति भर प्रगति का-मार्ज तिकांल 
` सकता हैँ । निचार श्रक्ति से ही महापुदष अपने समाज भौर राष्ट्र - का निर्माण 
` किग्रा करते हैँ । विचार शक्ति के.आधार'पर ही ख्ाध्यास्मिक. व्यक्ति कठित से 


कठिन ' भव: बन्धनो कने भेदेकर आसमा 'का साक्षात्कार कर लिया. करते हैं। 


' सिलि रोति से ती विचारों के वीच विश्तक लोग परमाता सचा 'फ़ी प्रतौति" 
' प्त किग्गा- करैः हैँ । 


विसार मनुष्य :जीवेन फे बमारि भधा विजाजगे :में बडेस बडा योमेसान : 


` किमा .करते.हैं । मोतत-जीवत और ससप्की क्रियाओं पर विचारों का जाभिपत्य 


शहमे मे उत्हीं के अनुसार जीवन का निर्माण होता . हैं। असकतियार रखऊर.. 
गति कोई चाहें कि वह अपने जीवन को. अ्रासंमौन्नसि की ओर ले जागेगा सो 
भह बपते इस सश्वद्य में कदाधि सफल नहीं हो“ सकठा । मातवमजीवन: का 
'स्ंचावन भिल्नारों जा हु 'ह्ींता है । निवान असदुश्षिज्वार उद्धे पता -की भौर ` 
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ही ले आयेंगे । थह एके धाव सस्य है । किसी प्रकार भी इसमें अपजांद का 
समानैक्ष नहीं किया जा सकता | । 
प्रपते विचारों पर बिखर करिये और खौज-खोणकर आँखे य मिक, 
विचार निकालकर उपरोक्त उपायों दास संदृविचारों कौ जन्म दौजिये, बढ़ा- 
शवे भौर रन्हीं के अनुसार कार्य कीजिये) आप लोक में सफलतम के फुल चुनते _ 
हये घुल ओर शार्ति के साध भात्म-कह्याण के ध्ये तेक पहुँच जायेगे। : -: 
_ _ दझदिव्य\चिच्चारों से उत्कृष्ट जीवन | 
'संलार में अधिकांश व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य का अभिधारएर्भ औीवगः. . 
व्यतीत करते हैं किन्तु जो अपने जीवन .कौ उत्तम विचारों के अनुरूप ढालते हैं, - 
उन्हें जीवन-व्येथ को सिद्धि होती है। मदुष्य का जीवन. अंसके भले-दुरे, 
_ विद्यारों के.असुकप आगता है,। करम का प्रारम्भिक स्वरूप विचार .है अतएव 
चरित्र और आचरण का निर्माण बिघार ही करते हैं, यही भआानेता पहता है: 
जिसके विचार शे होंगे। उसके आचरण भी पत्निन्न डोंगे। जीवन की यह . 
पवित्रता ही मधुष्य को श्रेष्ट बनाती है, ऊंचा उठाती है अमिनेक पूर्ण जीवन . 
जीने में कोई विशेषता महीं होती । सामान्य त्तर का जीवन तो - पसु भी जी. 
लेते हैं कितु -उप्त जीवन का महत्व ही क्या जो अपता धस म पाहत केर सकें ।: 
उस्कूष्ट जीवन जीने की जिनको जाह होती है, जो अच्त:फरण से बहू 
क्षिवाषा, करते हैं कि उनका , व्यक्तित्व स्ागाग्स व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ 
ऊँचा, शांगवार तथा प्रतिभाुफ्त हो, उन्हें इसके लिए आवश्यक प्रयास भी: 
जुटाने पड़ते हैं। संसार के दुसरे प्राणी ते। प्राकृतिक पैरणा से प्रतियस्थितं' 
आंवसअापत करती हैं, किन्तु भनुष्य की यह विदेषता है कि वह किसी भी सत्य 
स्वेच्छा से अपने जीवन सात में परिसरतंत- कर सकता है। ससृष्य गीली शिटडी' 
हैं, विचार उसका साँघा | जैसे विचार होंगे दैसा ही सनुष्य का व्यक्ति्य' 
हीगा । इसलिए जब भी कभी ऐसी आकांक्षा! उडे तथ अपने दिखारों को संधभी- 
. रद्ापूर्यक देख -०वुरे विभारों को. दूर करे और दिव्य-वित्ञा रों को धारण करना: 
` प्रारम्भ करं द.,: सब -मि्दज्ञेय हा अपना ` औचन रकष अनने झंगेगी। - 
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प्रसतक भंनुष्य मे प्रगति को ओर बढ़ संकंने की बड़ी ही विशक्षण ऋत्ति : 
परमात्मा ने दी है किकु यह तब तक अविकसित-ही बसों रहती हैं जब तक ' 
शेह आादएं सम्धुख रककर थैशा ही उंद्वात बनते फी चेहा नहीं की जाती।. 
मनृध्य को यह भाव अपमे मस्तिष्क से निकालि देना चाहिए कि संसतके पास 
पर्थात बौद्धिक क्षमतां धा परक्षणिक मोभ्मता नहीं | वाई आर आर्थ मौर परिः" 
इपतियों को भी घाधक मानते हैं फिसतु यह घात्मताएँ प्रायः अस्तित्व-विहीन 
ही होती हैं। निर्यलठा, न्‍्युनता और जनुत्माह की यूबंले धन्यिताओं से अभिः 
रेत सतुष्म जीवन में कोई महत्वपूर्ण प्फलशां प्रात रहीं कर पाते । अन्नु ` 


-' हिया कीजिये कि भाए में विददास और मंसोरय-प्रिश्थि की बड़ी विसक्षण+ . 


क्क्ति मरी पढ़ी है।। आपको केबल उस क्क्ति को प्रयोग में साना है आप 
दैसेंगे कि आपके. स्पप्त अवध्य साकार द्वोते हैं जो विचार आपको, मुच्छु और' 
चिना पूणे दिसाई ये उन्हें एक अण के जिए भी -मस्तिष्क में दिकने म बे, 
उत योजनाओं के विचारणविमषो में ही लगे रहे जिनसे. अपरको लक्मनप्राति मे 
मदद मिलती हे ।-. ` ॒ °! ॒ 
सफलता मनुभ्य को तभौ भिलती हैं जय सनुष्य बपने बिचारी को 
पाइस पूर्वक कमे में बदल देता है । भध विद्याप्ययन करता मादते हि; स्स्म्थ 
बनना चाहे हूँ सेबस्वी, बसवान सर मद्ठ।पुरुष बनता चाहते हैं किसी भी 
स्थिति में आपके मिझारों को हकमा पून फ पूर्तेछूप देना ही पड़ेगा । 
निरादाजमेक भौर सम्पॅक्ारंसय विषारों को एक प्रकार से मानसिक 
रोग कहा जा सकता है । निरास व्यक्ति अपने भागय को दिसाक्ष स्वयं थी करते 
हैं.। प्रत्येक कार्य में सग्हें शा ही मनी रहूती है। भकुरै मर ते सन्दिस्ध - 
अवरा में किये गए करा कभी सफल नहीं हीते | -यहू एक प्रकार के कुमिचार 
के मूस कारेण होते हैं । आशावान्‌ ब्यक्ति अह्प-शर्ति जीर विएरीति परिस्थिति 
झे भी अपता मागे बता सेते हैँ । श्रोता, सत्कृता शौर पित्ता के विदारो . 
से ही आत्म-विक्वास' जाएत स्षिया मा सकता है । इसी से वह बक्ति प्रास' 
होती है ओ मनुष्य को अहुत कचे यडा शकती है । 
अले और बुरे-दौनों प्रकार के विभरार मनुष्य कै अत्तःकरण में भरे ' 
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होतेह । अपनी इच्छा भीर ऊजि के अगुसार बह: जिरें. धाइता/ है सर्ट. अगां 
लेता. है पचने किसी! प्रकार का सरोकार नहीँ -हीठोः बे श्ुपावस्णा में पड़े रहते 
हैं।। श्र भतुष्य कुियारों का भाधभय लेता है तो : उसका कजुत्रित: अत रण ' 
विक्रसित होए। है और दीसता, भिकुझता,. आाधि-ष्याधि,:दरिग्रता। दौत्यता:के- 
अज्ञातमूलक परिणाम सिनेमा के पह की बलि 'सांसते नाहने लगते हैं। पर 
' शब वह शुक्ष ब्रिचारों में रमश करता हैं तो? विल्य-जीवत और ऑहेताका | 
भहतरण होते सगठा' है, सुक, समृति सोर सफलता के मख़ूंसासयें: परिशाम 
पस्त होते लगते हैं.। सनुष्य को जीवन .जौर कुछ तहीं:निंयारों का अति ' 
जिम्ने सात है। 


जअाध्यात्मिक शीवने में प्रबेझ पाने के लिए विधारणोचन भध्मामहझाक 
है। धज्ा-पक्ति जात्म-विक्यास और गहन पिष्ना भांदि मोईत्तियों के पीछे एक 
` घत्व 'क्रियाणीक्ष रहूता है। इस सस्य हें ही बढ़े क्षमवा और उत्पादन शक्ति] 
होती हैं. जो हमारी प्राकृत अभिक्षावाओं को दुद्ध थौर॑ शफलता को हूप प्रदामे'' 
. करती है। धतः यह मानना पढ़ता है कि विव्य विचार उन्हें ही कह सकते हैं 
' थी सत्य मे भोत-प्रीत हों। सत्य क्तौरी है जिनमें विषारों की सार्थकशा या 
निरर्धकता का अनुपातं-व्यक्त होता है स्ाचंक विचारों सें ही मनुष्य का 
` क्रीवन भी प्रार्षक होता है | सिरर्थक विचारों को तो दुःलरूप हो भान 

सकते तँ। | 

| हमारी अभिसापामे बबं अम्तर्बल को जमा न्रौ ' पाती और बिनय" 
कामता मंद पढ़ जाती है तो महं दैखमा चाहिए किं सीः विधार की प्रक्रिया से ` 
अया कोई बिरोधी गाव कार्य कर रहा ठैः? ब्लमें से पलायनवाव प्रमुखः है। 
पल्चायनेयाव का सीघचा हा अर्थ है अपनी सक्तियों को तुशभा में अपने काम-को 
बढ़ा या. क४-साहय सानन । जनन हम कठ्तिहियों से पंधर्थ करते फो विज्ञाए 
ह्याय देते हैं सो पट्टी सादी उत्पाशश मशीनरी ठप्प' पड़ जाती है। सरजता की. 
मोर .माजते करा पधयता करने माले हैं । परं इदसे फुछ बरमा गहीं। चित्त 
यूत्तिया मह्तव्यस्त हो जातो हैं भर महानता प्राप्ति.की काससा धृश्षि'धुसरित 
हमार 'रह जाती. है:। 
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+, की ना | se 
`` 5 भग्यवाद भी ऐसा ही विदेधी भाव है ।, सच कहें सी भाग्यवाद मनुष्य 
'* की सबसे सदीर्ष मनोवृत्ति।है कार - कोश, भय, -बँर आवि इुष्अवृत्तियों : का 
- कश्मदाता हम भाशवाव' को ही मानती हैं. । 'पुरुषाथे के सहारे: अंतुैभ्य' बड़ी- 
४ अड़ी कठिनाइयों सोर मुंसीबते फेलकर आगो 'बढ़ है---मिद्चरयाह्मक, "बुद्धि से 
: पुरुषार्थ का उदय झेता है।ओर- आाग्यवाद का अर्थ: है- 'गनुहम?की :- संहा प! सके 
“मिलि. । सन्देह की'स्वित्ति'में कभी किसी -का- काम. सफल'नह्ी होया कोकि 
“ इससे/बिचार*शक्ति निष्षेह/और /निघाण बनीः रहृतौ'- है “ह इ कायोःको 
. “भवकय पूराःकछगा :-॥” इस फकार के संबाय रहित + संकह्प मेही 'नह' धसि 
”' ` होती है णो सफलता रुख,और शे य कान करती है । ,. . 
` ` ` -भधुकता,अतिषयत्ाः सथा सङ्गीर्णता भादि और भी! अनेकों छोटी: 
` नखोटी क्षिकायते अमुष्य केशमर्तिष्क में अरी ' -होती' हं: ।. यह दुर्बलतां मएुष्य 
कीः उच्चः विचारधारां 'को 'रोफ़ती' हैं । निस्कोठि कविना सै से /मतुप्य/ का 
जौनते-म्त र भी ह्ीनोदीय/ भर!“ पतित + ही. चत“ रहता" है. अतः जर्ष प्राप्ति 
की जिकडें/कांमता होः “कन्हे अपतेमस्सिष्क -में उन्हीं । विचारों को ध्थांच--देता 
चाहिए जिते: उसको सम्पावनन्पराक्ति ब्ल बाम” अनी रहे: । > ee 
भाप उन अस्तुँशं'की “कल्पना किया कीजिए जी दिव्य हो, जिनसे भाष 
“झाः खीसन.-प्रकाधवाचु मसा हो । आपका :खाता-विंक्वास -इसमापपरदीस रहे.कि 
अपने धयरत ओर उत्साह में किसी तरह ` की' लिसिलेतीः तः भाले ! पावेः। भात्म* 
। त्तः की- भहा सर रेकः क्षण ' वभार मरते. - उहा! क र) इससे: आनि-कीक्षन 
। अनद्य र्यके : होगा मस सा परः भनते' हुप आज महीं -तो- कस -आप निशनय 
' । होच स्विदि पास +कर: ज्ैंगे | 


विश्नारी की उत्कता को “महदव 


- |... जीवन में.बिभिन्न सफलता असफलसाओों एवं परिस्थितियों कर अहुत 
कुछ आधार मनुष्य फे अपने विचार ह होते. हैँ। किसी भौ किया - क, पे 
-) अल्सम्बनरी निष्ा्ें का गठन. होता है। प्राकृतिक , निस़म ही कुछ ऐसा हू 
जिसके अनुसार मनुष्व जसा सोचता है.दीक वेसा.ही अनवा जाता. । 
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। तम्बे-तरन चिन्तन, वार्सीनिक विचारों की साधना ने बुझ को जीवच के 
। सीमित अन्धनों को तोइकर' असीम की खोर प्रेरित किया । गुलामी में होने | 
खेले अस्यान्ार, अपमान, अमानवीय व्यवहार ते. गाँभीजो को. स्ववशा के 
संघर्ष का क्रांतिदृत्त मचा दिया। इसी तरह समस्त. संसार पर एकाप्रिपस्य 
करने के विचार से सिकन्दर ने अपना जीवन ही दूसरे देखों पर काक़्सण करणे 
में. ज्ञगा! दिया । देश प्रेम और आजादी के विचारों में मर्न अतेकों भारतीय 
येक् भक्तों ने हंसते-हसले जीवन का उस्सर्ग किसा । स्॑क्तार के - रंगन्‍्मंत्र पर 
जितने भी जश्कृछ, निकृ फारये हुए उनके पीछे तत्सम्सम्धी विचारों का अस्तित्व 
ही मुख्य कारण रहा । | 
झुगा में मुँह करकं आवाज देने पर वैती ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होंती 
'है। संसार भी इस मुए की आवाज की तरह ही है। मनुष्म मेसा सोचता है 
विचारता है वैक्री ही. प्रतिक्रिया बातावरण में. होती है। सूँहुष्य जैसा ' सोज्ता 
हे बेसा- ही उसके आस'्पास. छठा बातावरण बने जाता है । मगरुष्य ' कें विषार 
,क्तिाली चुम्मक-की -तरह हैं जो अपने समात धर्ती विचारों को अपनी जोर 
' आक्ित फरते हैं । एक ही दरह . के मिषारों. फे: अनीश्रुत होते पर वेत्ी ही 
क्या होती हैं और पैसे ही स्यूस परिणाम श्राप्त होते हैं | ह 
ह विचार एफ. प्रचंड सतक्ति है और वह भी असीम अमर्यादित, अशा शाक्तिं 
से भी प्रबल । सिचार जंब पमीद्ृत होपर संकरप का रूप धारण कर छेता है 
“को प्रकृति स्वयं अपने सियमों का व्यतिरेंक करके भी उसको मात्र दे देती ड । 
इतना ही. नहीं उसके अनुकूल अन जाती है| मनुष्य जिस तरह कै ब्रिचारों को 
प्रश्रय देसा हैं, उस्तके सेते ही भावले, हावभाव, -न-सहन ही तही शरीएमें 
तेअ, मुत्रा'आवि भी बैसे ही यन जाते हैं। जहाँ सदू विचार की चतुरता होगी 
वहाँ वैसा ही सातासरण बन जायगा । ऋषियों फे अहिंसा, सत्य, प्रेम, भ्यास के 
विचारो से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी पमी हिसा छोड़कर अहिसंक 
पशुओं के साधं निच्रण करते खे |... 
जहा घृणा, दं व, क्रोध आदि से सम्मस्धित निषारों का निवासे होगा 
वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होचा स्वाभाविका हे। मनुष्य में ग्रदिं 
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इस तरह के विचार धर कर जाँय कि मैं अभागा' हैं; दुःझी हुं, दील हीन हुँ तो 
: उसका उत्कर्ष कोई भौ खि साध नड़ीं सकेमी १ बहु सदेव दीम हीन 
परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा ।. इसके विपरीत मनुष्य में साम्ये; उत्साह, 
' आत्म-विद्वास गौरन युक्त विचार हंगि तो प्रगति-प्रष्तति स्वयं ही अपना हार 
सील देगी।. । ; | ह 
. टकिती भी शक्तिका उपयोग रचमास्मक एवे श्वंसात्मक दोनों ही रास्तों 
भे शोता है । विज्ञान की शक्ति से मनुष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन 
'हुल । असम्भव. को भी सम्भव वताथा विज्ञान ने | किन्तु आज विज्ञान के 
. (विनाशकारी स्वरूप में मानवता का भंमिष्य हवी अन्धकारमम दिखाई देता है ॥ 
'जंत मरस सें गहुत थड़ा भय ध्याप्त है। ठीक इसी तरह विचारों की झक्ति 
-पुरोगामी होने से मनुष्य कें उउण्यल भनिष्य का ब्ञाएं खुल जाता है और प्रति- 
'गामी होत पर वही शक्ति उसके विनाश.का कारण बन जाती है )वौताकार 
ने इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए लिला है "आसव : ह्ासानो-चस्थुरा- 
स्मैव रिपररास्मनः विचारों का फेस भन- ही मनुष्य का बन्धु - है और सही 
मशम्‌, भी । S 
आवश्यकता इङ बात की है कि विचारों की. निरत भूमि मैं हुटाकर 
सच्छे कषवं गामी खनाया प्राय जिससे मनुष्य की उन्नति और उसका कर्याण 
सभे सके । दीन-हीन पललेश एवं ' बुःखों मे भंटें मारकीय जीवन से छुटकारा 
पाकर मनुष्य इसी बरती पर स्वर्गीय जीवन को उपलब्धि कर सके । बस्तृतः 
सद्‌ बिश्वार ही स्वर्ग और कुविचार ही मरक की एक परिभाषा है । अध्षो- 
गामी विचार मन को चंनत्त शुव्ध असन्तुलित: अलाते हैं। उहीँ के अनुसार 
दुष्कमे दने धगते हैं । और इन्हीं में फंसा हुआ व्यक्ति नारगीय याजणानों का 
अनुभव करता है | सवृतित्ारों में डूबे हुए मनुष्य को धरती स्वगं खसी लगसी 
है। विपरीक्षताओं में भी वह समावत सथ्य का देख कर आतम्द का अनुभव 
करता है । साधम सम्पत्ति के अभाव, जीबन फे कटु कणों में भीं वह ल्थिएई 
और शन्ति रहता है। पुद्ध विचारों के अंबसम्नरन. से ही ननुध्य कों सच्चा सुख 
मिलता हैं। ''- ; + | | or 
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` विधारों के ऊर्म्तेशेमीः बते कने प॑र लिये जींवन' के संग्पर्क में कमे ` 
'बोले-पछु,पक्षी, सता, वृक्ष पुष्पों में धधाह आंरमीवत!ं, प्रेम एकता ब॑सड्योग'के 
वर्शानः होंगे. अपने - कर्सटय धर्म से एंक क्षण'भी बा असोवलात' नंहीं हो 
सकलाः? .सदैमिचारौँ के होने पर स्वॉर्ष को: पोएण हीं बिचेतां, सेब भन संपि 
वाकर भी मनुष्य यदभस्स नदीं होगा । बुराइयाँ पास भी सं फटकेबी । विदारी 
में विकता उत्क्टता' छनें/ पर'ब्रसाव, प्रसलठा' घुस, शान्त सन्सोषि' स मिर्धे 


(काते ह: । विचारों की-सिमिलता' से ससततं दुःख अरो की हासे हों जातां है । 


विधा का .तपाहो सत्री! समस्या बै.। जम्पे पद्चु। पत्ती भी जूस प्यास 
,सदी।बर्मी 'जादिः परिस्थितियों में रहते दै, नहे -सहेत करते हैं) वसवा गरीबी 


:भैज्नावारतता में भी अतेरों- लोग भुछे, तो; ,चेष र. रहते ` हैं| कई बेज कौ 
हतः करते. हं:। कितु इनसे ,उनके' मांनछिकं अथवा आन्तरिक चीदस ' में कोई 
-सम्नाबं सही , पड़ता ।, यनका शुषा, श्रमानवौ यता, , अन्नानि -दूरः' तही. होति। । 
, दिनारहीतप बारीरिया हप भौ अशुष्वं को-सार्थकः सिङ्ग गंहीं होते। इस तरह 


शंप््या(भी मूछत:: विधारों की ही होतौ हैं.। विभारों.. की तठेपरेया छे-ही जाने 
का तदय होसा है । जीवनः के प्रतीक के।गें, उठी, सोने, क्ञाते, ग्रावहै/र' करते 
आडि बाहों में विवारंशीलता का भवश्वम्मत जेता:हीः भतची तपस्या है । मजुर् 
दिचारों कै होने एर अभ्व बुराइदाँ भी स्कः हूर दट जांदी: हें। जीवम' पनित 
बत जाता हैं) विभार “ही फेरत और एकार होति हुए. अगि बेलकर "याई 
भारणां समाधि के स्तरों पर पहुँच कर मनुष्म को जीवेग मुक्त जता देहे हैं. । 

ह नित्रारों झो साधना भाते को सआस. ? कहिसत. सितारों को हटाकर सम्‌ 
विचारों की स्थापता केप ठ ? भह एक" महर "पुर्ण मदम ` है, जिसकी पूति 
क्ी- एकाकी माँ .से मही हो सकती । इसके लिए सर बापही प्रये किए जासे 
खावश्यक हैं:। मुस्पतया' श्वांश्यायै, चिन्तन, मभस, सतत... के.साच..ही .फमे'के 


` माऽमम से: विचारों की साधता ' होसी है सुधस्धी के अभ्यप्रस : स्वाध्याथ आदि 


ठे संदनिचारों की मरणा उद्ीपित होती हैं । [फर सिन्तंम और''सनमं से झह 
डल सिलत हैं कर्णे सोषन वारा विचारों में स्पाविस्व पैदा -किपा जाता है । 
बिचार को मस सम्तिथ्फ और जवम भ्पढडार'में प्रयुक्ता करके जीदम'का अज्ज 
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बना जैसे पर ही वह सिद्धि दावक होता है। विर्भिप्त साधनायें, विचारों को 
'फेम्द्री हुत करने के लिए ही हैं। 

«सैंध्द ज्ञान फी जोज सो डे, विमादी जंपनक्नता का मो विचार नहीं हैं । 
आजकल ऐसे विवारप्तोसों की ही अधिकता है, जो छन्दो की दौह और 
दिमागी बासरत के झाधार पर सक युद्धि हरा ऊणे विष्रमों का ग्रबिधावस 
करते हैं। आमो, उफदेसों मे भी बडी'मड़ी बातें कहते है. । फिम्तु सेने कि 
लिन वियारों को पे शोग'परतिपादल करत है उन्हं से अपनी छोटीनछोटी सम- 
स्थाओं का भी समाधान नहीं कर पाते ॥ थस्वुतेः . रमप्र. जीवन फी. साभनह 
` फा नाव ही विचार है । जो विशार जींवन से सम्बन्धित नहीं वहू कितना ही 
कचा ब्यों त हो सगुष्प का कोई हित साधम नहीं कर सरकता | मो विचार 
जितनी मात्रा में जीवन में उर चुका है तत्तमा भरी बह मए पूरण होता. है । 
इस तरह सीमित कत्र ये उठकर विद्यार जब असीम में मिवास करने त्तमता हैं 
सभी शीवन की पूर्णता और सार्थकता सिद्ध होती हैँ । विचार और जीवन का 
_ सम्बम्थ ही विचारों कें साम्य की कसौरी ब-।” 


बिच्ारक्षील लोग दीप होते हैं 


हा० एफा० हश निल्स, बा० सेंजाइ काइल, राग मेक कैरिसन आदि 
अनेक म्घ।रथ्य छास्तियों मे दीर्षादु के रहस्म तू ढे ॥ प्राकृतिकं जीवन, सन्तुलित 
` और: शाकाहार, परिप झील जीवन, संयमित जीवम--अतायुष्य फे लिये 
यहीं सब नियम्त माने मये हैं, लेक्स फई यार ऐसे व्यक्ति देखने में आगे जो इन 
नियमों की अवहेलना करके, रोगी और बीमार रहकर मी १००: बर्ष की. आगु 
. ' से अधिक जिये । इंसेसे इन वैश्वामिकों को भी अम अनो र्मा मि वीर्यायुध्य का 
रहस्य कहीं और छिपा हुआ है । हसके लिमे उसको ोज निरस्तर 
जारी रही । 
` अमेरिका के पो वज्ञामिक बा० अतिक और इण पिरेन बहुस दिनों 
तक लोओ करने के माव इत सिस्चित निण्फर्ष पर पहुँचे कि दीर्च औवत का 
र भमुष्प के मुस्‍्ष्तिष्क एवं क्राम से हे। उनका कहूना है कि भएुसन्वान 
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के समय' ६२ और इस क्षायु के ऊपर में जिसने भी सोग मिले वहू सब अधिकतर 
पढ़ेगे वाले थे । आगु चढ्मे फे साथ-साथ जिनंकी ज्ञाम बुद्धि भी होती. है वे दीर्व॑- 
जीत्री होले हुँ पर पचास की ऑथु पार करने फे वाद जो पढ़ना बनव कर देसे है 
'  जिनका,ज्ञान नष्ट होने लगता है चे जत्वी ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हुँ। . 
जा दोनों स्वास्थ्य शिशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना 'पढ़त! है 
उत्तना ही अप्तमें चिम्तम फरने की ब्वक्ति आती है। व्यक्ति जितना सोपा; 
निन्रारा रंहसा है ससका ताडी भण्छल उतना ही लीघ्र रहता है। हम यह 
शोचसे हूँ कि देखने का काम हमारी आँखें करती हैं, लुतने का काम काम, सांस्:. 
` लेमे का काम फेफड़े, पेट भोजन पचाने और हूदय रक्तं परिभ्रमण झा काभ 
' करता है। निभि अ अपतान्मवसा काम करके सरीर की गलि-किमि चलाते 
हुँ। पर यहु हृम्रारी भूल है. सही ग्रात यहू है कि नाड़ी मण्डल की सक्रियता 
ये हीं रीर के सब अवयव करियंील होते, हैं इसलिये मस्तिष्क जितना किया 
शील. होगा ,ारीर अतमा' ही सियाशीस, होगा ३ सहितण्क कें मन्य पड़ने का अर्थ. 
है परीर के अज्जू-प्रत्यमों की शिधिलता और तब मनुष्य की सृस्यु शी ही हो 
जानेगी | इससे जीगित रहेने के लिये. .पढ़सा सहुत.अकशप्रक है । ज्ञान की 
धाराव थितनी सीब्र होगी इतनी हो लावूं भो चम्मी होगी । 
। ख्ाक्सफोड डिपस्ञगरी में "हैल्‍थ” छा वान्बरिक अरे “हरीर, सस्ति 
. तथा आस्या से पूछ होता” लिया हैं | अर्थात इंमारा मस्तिएक जितना पुट 
- शहुता है शरीर उत्तना ही पृष्ठ होगा । और पस्तिंष्क-फ्रे-पुप्ट-होने का, ही | 
फुपाय हैं शाप वृद्धि | शाइलकारों ते भी शांत वृद्धि को हो अमरता का छाप्न 
कहा: १ भारतीय 'फषि-पुत्तियों का दीर्थ जीमत हृश्व .बालें का प्रत्यक्ष प्रमाण: 
,है। सभी ऋषि दीर्घ जीबो हुए हैं उनके जीवम-क्रम में क्ानार्जन हीं सब्र | 
बड़ी विशेषता रही है। एसके लिये तो उन्होंने अश्रव वितात्त के जीवन तक ट 
दुकरा दिय्रे थे बे...निरम्स्‌र अध्ययत, में, प्लगे रहते थे जिससे उनका. नाडी. 
. अंश्यान.पभी शिथिल म होपरे पाता थां अर वे दो-दो, चार-चार भो स॑ तके 
रेसमै-सेलज जीते रहते थै । 
पुराणों मे अध्ययम से पत्ता चसा है कि. खविए, विवसामित, दुर्वासा, 
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फर्पन! को थी निराधार नहीं. कडा जा सकता है। कहते हैं जामवन्त बड़ा . | 


विवाव था । वेद उपनिषद उसे. ठरु मे पहु , निरन्तर पढ़ा ही करता का] 
अर इम' स्वाध्यायशौलता के कारण ही उचने लप्दा जीवन प्रांप्त किया था । 
वामप अमर्‌ के समव बहू युक या । रामचन्द्र का अवतार हुआ तब बच्य॑पि 
उका प्ररीर काफी शृद्च हो गमा आपर उमे रावण के साथ दुञ्च में भाग 
लिया था । उसी जामवस्त के करृष्णावतार में भो उपस्थित होगे का वर्णन 
अता है । 

दूर ही बसों कह पटर माफॅंस से हटी अपने भाइत के इतिहास में 
“नुमिस्वेको गु” नामक एक ऐसे. स्पॉक्ति को वर्णन किया है जो सब्‌ १३६६ 
` ईर में १७० को आयु में मरा था | इस व्यक्त के बारे में इतिहासकार ने 
लिखा हैँ कि मृस्यु के समय भी तहे अतीरा की घटताएँ एसमी स्पष्ट याद शीं 
जैते अभी वह फल्ल की आतें हों। यहे व्यक्ति प्रदिद्वित ६ चंडे से कप नहीं . 
` पढ़ता भा । डा१ लेलॉई कांडेज लिलते हैं-पैगे शिकापो निवासिनी श्ोमती 
'ल्यूसी जे० से मेंट की तवे उनकी आयु १०८ अर्ष की थी | मैं जब उनके पासा 
गया पन से पढ रही धीं । घात-त्रीस के दौरान पता चंसा कि उंनफी स्मरण 
दाक्ति बहुस तेज. है वे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ती हें ।” 


प्रसिद्ध भारतीम बँ निक दाण सआाखाराम और अन्य कई बंजञानिकौं 
ने भी स्वीकार किया है कि योग से अपने हृद् और नाड़ी भावि की गति एर्‌ 
नियन्त्रण रखकर उन्हें स्वस्ध रखा जा सकतो है। यत्‌ क्रिया मस्तिष्क से 
' धिश्वारों की तरंग उत्पन्न करके की जाती है। अध्ययनणील व्यक्तियों में यह 
क्रिया oe क कप से चलशी रती हैं इसल्तिए दि शरीर देखने में दुश्‍्ला 
में आरोरंध और दीं जीवन की सम्भावनाएँ- अधिक पाई 

- जाए | । 
“मस्तिष्क के कति ग्रस्त होने से क्षारीर बचा नहीं रह सकता | इससे 


... साफ हो जाता है कि सरितिष्क ही शसोर में. जीचन का मुख्य आधार हे पले 
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जितना स्वस्थ और परिपुष्ट रक्षा थी सके मुष्य ततता हो दीषंजीबी हो 
ख़कता है | नक्त गैज्ञानिकों की वदि बहू सस्मति सही है तो ऋषियों के 
वीर्षजीवन का मूल का रग उनकी ज्ञान ृज्षि ही मानी जातेगी और आज के 
ध्यस्त और दूचित वाताबरण वाले युप में सबसे महत्वपूर्णं साइन भी बही होमा 
कि हय अपने दॅनिक कार्यक्रमों में स्वाध्याय को निस्कित छप से बोड़खर रखे 
और अपने शीयन की असंचि लम्गी' करते लें । 
आत्म विकासं की विषार-सांधना 
त्तर गीठा बै एक प्रसंग में कड़ा है 
ज्ञानावृतेश तृभस्प कृतकत्पाव मोबित: | . 
नै सास्ति किचित कतै्यसस्ति अंस्गशतत्नवितु ॥ 

मष धु-- जो भोगी ज्ञाम हुवी अमृत से तृत्त होगया है भौर दत्त 
प्रकार ब्रप्ते नो कुछ करता था कर चुका है, देसे तात्वज्जानी के लिए कोई 
कत्त तय ऐप नहीं रहुत। है | ' 

हाम क्य! हैं थंहू समझने की नरहूरत है | किसी बस्तु का सम्यक्‌ दंन 
होमा ही ज्ञान है | मैं वेहू हूँ यह मानने ले पधा और हाँशारिक शुक्षों के प्रति 
बासि प्रश्पन्त, होती है। अनेकों कुटिलत्तायें कौर परेशानियाँ भर्पाँ प्रपंत में 
पहंसाकर दिकआंस-करती हैं पहू बल्मात का स्वकत है | मे जासपा हैं परनाश्मा का 
शैविभिकम खघ हूँ, एह्र सत्वज्नात या सम्यइ ज्ञान है । लात योर श्रह्ना को 
ब्यक्त करना विचार-प्ताध्वता का कार्य है, अतः संसार मे रहकर यहाँ की परि* 
स्वितितों का उह्ठी लान्म प्रात करते के लिए पिचारों के महंत्व को स्थीकार 
किया जाता है । शाम प्राप्त करने के लिए बिरार लकि के सवृपयोग की मरू- 
इत होती' है, दधसे मुपरुक्षता प्राप्त होती है । 


त्येक. पिदर, कित के अनुकूस बि्ञा भें फैलकर प्रभाव डालता है.॥ 

कप फे अनुसार, प्रर सै सह पुसती प्रकार फा यल छाता है जि्षत्ते सजा, 
विश्वाएँ फा, तबृनुक्प. मुख-र्ण खो पहि होती है । पवित और स्वार्प 
दहित बि्ार सारत और -आसम्मेती को प्रच्छुष्ण स्विति का निग. काते ह| 
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स्वर्ग औं ने सम विचारों कौ ही ` संहिमा है । पांप या भव, प्रकाश .या 
अध्धकार, हु:ख॑ या सु को ओर मनुष्य अपने विचार प्र फेद्धार ही अग्रसर 
होता है । आशिक अपविनता की डुर्गत्ध या परत्रितसा की सुगन्ध भी विचारों 


कि बारा ही फंलली हैं । गुण-अवगुश सव मनुष्यके विचारों का हौ फस हैं + विचारों 
में ह अंतुष्ण' को भला-जुरा अस्तित्व होता हैँ -म्,कां विचारों के साथ . | 


ग 


अटूट सम्म्ध्र है अत; विचारों में विवेक ओर शुद्धता रखने से मनको संस्कारवान्‌ | 


दुध और क्षानवानू घनामे कौ प्रिया हुवतः पुरी हो जातौ है । बिना सौचे सममे 
... बीते कुछ 9 चार ४3 उन्हीं के पीछे-पीछे चलना ही मनुष्य के अज्ञावे का प्रसीक है | 
| भार एके सक्ति 'हैं । आण तक समार मेँ जो परिवर्तन हण. अर जो 

शक्ति दिखाईः दे रही है, बहु सय विणारों की ही शक्तिं का स्वरूप है । शब तक 


पेढे में सिरत रुताः है- तब तक रचनात्मक प्रयृत्तियाँ- विकमित होती सत्ती हैं . | 


भीर मनुष्य समाज के मुखन्सूनिभालीं में अधभिवृद्धि होती रहती है किसतु जब 
उनमें: विक्षोत्ति आ बातो है तो सर्भताश के लक्षण दिल्लाई देने लगते: हैं । अत: 
सदिस वो ही रचसातेमकं सिंचार कहेंगे । सिचार का अनादरे करसा अर्थात 
वसे -विक्कत-करमा "भयंकर झूल है। इससे मनुष्य या हित ही होती है.।: 
गविधारों का कर्थ यइ'गहीँ है कि अनेक योजनायें वाते रहेँ, वरमू 


किसी उदे क्य को गहराई में घुसकर बेस्तु स्थिति का सही प्रान रात कर लेवा. 


है।पंरीआा मेंअच्छे तम्मरों तै उची होने की इच्छां हुई, अह आपका 


हुआ ॥ अब "आप यह देखें कि उसके सिए आधषके पास 'पर्यात' परि-. 
स्थित्तियाँ हैं या नहीं। आपका स्वास्थ्य दस योग्य है कि रात्त में भी जाॉंवकर . 


पढ़ सके, इतना चन ,है कि-अच्छी-आख्छी' पुरुतकें ' खरीव सकें या द्यूते लशा 


धके । षेव योजनीये मंमाने सेः कम: नहीं चलता, मय तक उनकी सम्भा- 


धंताओं और उन पर'अमर्स फ़रते मी' सामर्थ्य पर पूर्ण सोज-बीस मे करती 


लायः# विचारं ममुध्ये-कीः शक्ति और सामथ्यं कै अनुकूल दिक्षा. निदे शा करमे में. 
मदद देते हँ अवित्यारपुवैक किए गये फागी में सफलता की: सप्भासना केज | 
रहती है । इ जीनियर ्ोग कोई काम शुरू करने के पहुंते उसका एक प्रश्या- 


विकत प्राप तैयार केर लेते- हें, इससे उन्हें हेस कापे की अडूघनों फा पूर्वाभास 
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हो जाता है जिसे क्रियारिसेस. होने पर बै ताबधानी से दूर कर.मेते हैं।. . 
फीवेने-निर्माण के मिए विचार भी ऐसी ही प्रक्रिया है'। सुव्यवस्भिक् जीवन के . 
लिये श्रपमे जीसतःक्रम पर बाएीकियों से विचार करते रहूना अमुष्य . की सम-' 

अदारी का काम ह्व | 
सफल व्यक्ति अपने झमारिक मिचार तभा वाझ काया नें पर्वात भम 
न्य करने कौ अपूर्व क्षमता ररे हैं। तनके पासा कियारमक विचारों भी 


क्षत्तिः होती दै अराति वे हर प्रश्‍न का विखार करसे हैं, तब प्रदंधक्ष जीवम में ` | 


उतारते ह । | इत. प्रणाली को विचार' सियस्त्रण कहा जाय तो उचित होगा । 
` विसन्मित बिचारों से ही होत खाध भास किसे जा सकते है । 
{ मनुष्य जौ कुछ भी सोसला विचारता हवै । उसका एक ठोल आकार 
उसके अन्तःकरण में चन जाता है ३ कहावत है “जिसका जैसा विसार, उसका: 
वैसा संसारं ।” अर्थात्‌ प्रत्येक विषार सतुष्य के संस्कारों का भङ्ग सस णादो 
है । इतना ही नहीं व्यक्तिगत किश्वारों का प्रभाव विस्थ-चेतला पर भी पढ़ता 
: है। विषय के सूक्षम आफाझ में विखारों की भौ पक स्थिति रहती. है 4 वैज्ञा- 
मिक इस पातत में हैँ कि ये सदियों पूवे खोमों के विचारों .का 'टेप-सिकॉर्ड 
कर सको उनका दामा है कि अच्छे गुरे किसी झी विचार कां असितिस् समातं 
महीं होतां । ने मिश्वार रूकस भम्पनों फे रूंग में आकारा में निचरण करर रहते ` 
। हैं ओर अपने अनुरस बिचारी वाते मस्तिष्क की क्षीर आकधितक होर अहध्य 
सहायता किया करते हैं। किसी विषय पर विसार करने से वैसे विचारों . की ` : 
धुक ग्युङ्भसा सी. बन जाती तै, यह सव सूक्ष्म जगत सें विघरण करने साली - 
तरंगे होती हैं जिनसे भरेको सुप्त रहूस्सों का ` #रकटीकरण गारितिषक -में क्षमं. हो . 
जाया करता है? 
ईह संसार. जो हम वेश रहे.हैं वह अभ्यक्ता क्रा व्यक्त स्पक्म है। 
अघ्वक्त में जैसे विचार उठे, जैसा संकठप सदय हुआ, जैसी स्फुरणा -और वासना ' 
जागी व्यत्त में आकर बढ़ी खप घारण कर लेता है । भज्ना-युरा जैसा भी 
संसार हमारे जारों तरफ पोल रह है, उसमें लोगों के 'विधार हो खूप धारण 
किमे दिखाई पड़ रडे हैँ। हेमारा निचार जैसा भी भला-बुरा है, उसी के अनू 
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छप ही यड सार है ! भवि इम बिदारों कॉ संयमं करेना | जात जाएें और. 


हहे अच्ाईयों की ओर लगाना बीस जामे तो निःसत्वेह इस संक्ार को 
सुम्दर द्रियं क्षौर पवित्र बंगा सकते हैँ । | | iE 

दुआ का दस रा ताग है~-अघ्ञास्ति | दुसकेहे अदि श्राशिक्षा करें तो यह 
देखेंगे वह विशारों की अध्त-व्यस्राता और कुछृपता के कारण उत्पन्न होती 
पै । अशत को कभी धु नहीं होरा अतः दुःख से बचे फा सह सरे अच्छा 
, उपास है कि कुमिचारों है सदेव बूर गहुँ । स खुब अयात हों म औरों की साति 
भकं के । किश्तु आजन्फल अग्मात्ति पंदा करते में गौश्व ही नहीं समझा जा 
` गहा करन्‌ इसकी जोषों में होड़ लशी है । युर कमों .को, क्रपनी नीचता , भौर 
भूषता हकटे करते हुए तोष ऐसा गन अनुसष फरे हैं मानो उन्हे फोई इः” 
धति जाप हो गया ही | शान्ति के अर्थ को झोग भूस गये हैं। लगता हैं इस 


. पर कभी विचार ही'नही किया नाता और सोभ अविवेकी पण्यओं की तरह 


सीम-भिड़ाकर तडगे“लगड़गे सें ही अफ्नी खाम ससप्तसे हैं । 
| कूणित विचारों से वातावरण की सारी युन्द रता नह हो गई है ऑंब 
धनुष्य जोगन फा कुछ मृत्य नहीं रहा है, क्योंकि कुत्रि्रारों के फेर में इतनी 
अधिक अशान्ति तरप कर छो गई है कि उसमें थोड़े ले सबूनमिलारवात 
प्यक्तियों को शी शम हे रहने #ा अषसर' तीं मिता । इश-संसार कीं शुसव 
रमा खोर इसके सोभ्य को आपत करना चाहते होतो वेयकिक तया 


जनक 


सामाजिक जीयन में सदूनविवारों की प्रतिष्ठा करनी ह पहेगी ओर १सके लिए . 


कैबल कुछ व्यक्तियों को नहीं परग शुराइयों की तुलना में फुछ अधिक प्रभाव- : 


भाज्षी सामूहिक प्रयास करने पत़े गे / तसी सजके द्वित सुरक्षित रह सकते | 

. भहु फह्प्नो तेभी साकार दो सकेगी अपने विधारों के परिवेच से 
सम्य-सु्भ्ृद समाजे को रजमा का अमूल करो । दुल उसी ईार्थ को 
अपनी मोर भाजाह करते ही भिश्नकेमिएं मन्हर में विज्ञार हीरे हैं। अब शफं 
बुरे विषार उठ रहे ये । अतः बोहनिरँण भी कुएप-सा अक्षान्ते-हां झा रहा 


है । खम भर द्व पूर्ण घिचासों त दुर्भावगंकों को लाभ मिचता रहा बम , 


इसे छोको का फ़र्त क्षपताता 'बाहिए और मुभ-मिारी तौ परण ` शानो 
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आद्िप | विममय मिन्रारों है. दम बते म्ैमाहपदे को आष्ट करते हैं।सहू | 


विचार गी अप्रकूट मे रह सकते | ्रीह ही स्वराचे कटां मैं प्रकट हीमि बर 
शोप्त ही रक्षभाव, क्रिया तथा कर्म कप में परिणित होकर बैसे ही परिणामं जपं 
स्थित कर बजे ।._ | 


विचारों की हरियाली. उगाइसै 


गह्ाकवि सेषसपीधर तै लिला है--"हकय ओर असग का क्षाम विदारीं 
है होता है तेधांर में अच्छा या बुरा जो कुछ भी है वह धिभारों की हो देत 
ह ।” इसपे दों बातें अमद मेंआंती हैं । एका तो योह कि संसार का यथा 
श्ञान पदा करने के लिप्‌ विचार क्षक्ति नाहिये । दूसरे अच्छी परित्वितियाँ, - 
सुखी जीवत भरर सुंसंस्कुंत समम्ज को रचना के लिये स्वस आर नवोदित 
विज्षार चाहिये । यहे शो रचना हुम फरे रहते हैं सकी एक काह्यनिकों 
कया हमारे मस्तिष्क में आठी रहती है, अशी. को फिमारभक रूप दै बेने से 
भच्छे-दुरे परिणास शासने आते हैं ॥ ` ` 

तांब उपर तक भरा होता है, पारौं और हे घिरा रहता है तब 
वसतये तरपं र की जह्वर नहीं जरतीं । तालान के पानी में कम्पत एवा करना हैं 
तो एक कंकड़ी उठाये और उसे पाती में फेंक वीजिये । लहरें ङठने कगेंगो । 
पाशाय की गाम्देगी किनारे की हटने 'सोगी । पुराये सडे, गले, जीर्ण, सीण, 

असुभ, जिराशापूर्ण चिझारों को भधाने के लिये ऐखी ही ताति मस्तिष्क में भी 

करती पड़ेगी । विंश्राग में जो झात-हर्श भरा' हूभा है उसे सेजगः रने के लिये 
एक दिपार की कंकड़ी भेकनी पढ़ेगी । चिन्तन का सूजेफात करेंगे तो विचारों 
की खेला भध सायगी । पक्ष के भी विचार आयेंगे विपक्ष के-मी भोपेंगे । 
भाप अपनी भिर्णापक छक्ति दर भर्िंस्युरे वी छंटनी करते रहिये । अलुभ 
विकारों को छोड दीजिये और भले विंधारोंकों क्रिया में परिवर्तित कर 
_बीजिये । धीरे-बीरे सद्दी शीजनें और सही. करने का अन्यास बसे जावे : 

भानि'सीजिये आपके साअसे रोर्शनार शी समस्या है । अय क्षाप इस 
वरह सोचना ्राररंह करे |कि दस समस्या का हुस किस सरह निकलें ? त्रपर्गी 
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'पौ्यंता, पूजी, समय भादि प्रस्ैक ' पलू पर गहराई रो विचार करते चले. 
आइये । जो बहो. ऐठी हों जिम्हें आप पूरा न कर मकते हो वनतो छोरते 
छाइये और जिनसे :कुछ अच्छ परिणाम निकश सकत हों जमकी प्रधमेक संभव. 
क्राम. की जओखनमोम फर टासिये | कोई न-कोई रास्ता जरूर गिकेल आयेगा | 

भरापकी सध्या भुश्ष्ञाने.का सहरी ही तरीका होगा । | 


` गाह रस्ियें फि आपकी जान-क्षत्ति जितंगी विस्दुत होगी उसमे 
हो व्यापक और महत्वपूरण विचार सेने । विरार की काद है तान । इसकषिये 
` जिम विषय के विसार आप -साहतै हैं. उस व्यससाय के. जानफार पुरयों का 
भाप प्रात करमा चो हिने वा साहित्य के गाश्यम से उसे अजितं फिवा जाना 
धाहिमे ।. सम्सम्धित्त विधय कौ. प्रतिपाद्य गुस्तकों में सोचने मैं -लिये चुर 
तामग्री' मिल जायेगी । मकः अपनी स्थिति फे अभुरुप भुमाव करने में आएको 
बिभ्र मंदेव देखे । तत्तम स्वास्थ्य की अलावा हो ठी आरोग्य वद क पुस्तक 
जौर पॉनिकाये प्राक्त कौचिये । झवार्म्मन्संस्करण, अामामः आहार, सयम, 
प्राणायाम, हकीई आडि जितने भी सिय म्नाइभ्य ये सम्क्ष्धित -हो सम पर 
एफ गहूरी हृष्टि हालिपे जापको अपनी स्थिति . के अनुरूप कोई न.कोई.- हस, 
लकूर मिलेगा. ।. किसी स्वास्ष्य-विशेषज्ष हागटर ` मा प्राइृमिकू भिकिताक से. 
भी सलाहू नें.ठो आपकी समस्या और भी ठ्रारीत होंजी.4 विरोध करने याले 
विचारं म्‌ पंदा- कौजिये, अस्पचा गिराशा बहेनी शौर परि्षम व्यर्थ चला 
क्षायगा । अ।पको केवक्ष रखनाहमक पहुल पर भ्यान देना है । 
जाने हुये ठध्वों पर अनेक प्रकार से विचार करने ते एफ लाभ तो यह 
होता है कि बिचार कमव हो जाते हैं, दुसरे नवे सच्सों को खोज होती है, 
इसलिए ज्ञात. आर भगुभव बढ़ता है .। मस्तिष्क की वपजांऊ शक्ति बढ़ाने कहा 
को पर अस्त्रा उपाए है। | | 


' ` छिचारों की उडान को जिएफुल क)ल्परिक बनाने का प्रभाम भी ने 
कीजिये । बयोंकि इससे कोई सही हुल तठ़ो भिकस सकेगा । छर समय घ्यामं 
इस धाव पर फेन्दित रहता चाहिए कि मसे द्वी भप को कोण मिषकर्ष विलाई 
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वसे ही विचारों की गदि मोडकर उन्हें विराम दै सीखिए और उसकै 
क्रियात्मक्रेष में उत्तर जाइए । जो सोषकरं निर्धारित किया. था' उह 
पूरा करने के लिए अंमल कएमा जरूरी है सभी .मिल्रारे करने का पूर्ण सा 
मिलेगा । 5 
कथ एक काम पूरो ही भाता है तो दूसरा उठाइसै। एकसाथ . अनेक 
सिषयो-पर चिन्न करने -से आपके. जञाम-तमु लड़लडा आँग .औओर ' आप एक 
भी विध का हुल ढूँढे न लेंगे ॥ 'कानि का. पशन... उरे. .लो, फेल खाच के दरी 
जिषयों पर विचार कीजिए । उस समथ पढ़ाई, आभण: या मकीन ममाते ब" 
समस्या घर मानसिक खेयो को सेगामे से एक भी समस्या का सही और 
पूर्ण दलं न पा सकेंगे । एफ काम रहेगा तो सा एकाग्र हो आयता । . इससे ` 
सह काम अच्छा बम सकेता पर भ्रोड्ान्धीड़ा सभी और दौड़ने से कोई. भी 
बाय पूरा नटीं हो सकेगा । और आपका उतमा समय सौर शीस व्यथं चला 
जरगा । ठः 


तमित की एकेना में बढ़ी धाक्ति है जंब पूर्ण निदिनत होकर दत्तनवेस - 
ते 'यिऊ विषयं को लेसे हैं उसे पुरा करने छा एक पवाह यत जादा है| सई | 
गार्ड किष्सित में छोटी-छोटी कहानियों को एकत्रित करके उसे एक अश्यात 
पतस्काए रखता का रूप दिया तो मिसी मिस ने उससे इस सफलतेशा का रहस्य. 
` पूछा । किप्लिग-ये बसाया कि बहू जो कुछ लिख नेक्ता था उसे चुपचाप रख 
ही नहीं गेता था तरचूं उसे वार-आर पढ़ता, उसंकी अशुद्धियाँ दूर करता. 
धौर- अजुपयुक्त शब्दों क्रो हटाकर सुम्यर वाब्धों का स्मावैश्ष करता रहती । 
. पुरे समय जुसी, विषय, पर ध्यान केच्रित रखने के कारण - ही उसकी 
पुरत॒का मज्ान्‌ झ्ञाति, बन सकी । , काम .कपते की. भावजसां और उस पर, 
पूर्ण एकाग्रता से ही महानु संफलेतायें मिसती हैं। 'खाम्रधिम { लधुगंगक ) के 
सिद्धामा की खोज कंरने में नेपियर को जीप वर्ष सके कठित परिश्रभ करना 
पड़ा था | उससे सिखा है कि "इरा अवसि में इशयै किसी आश्म सिभ को 
मस्तिष्क में प्रवे महो होते दिया ।” 

शक विषय पर हौं सार-खार अक्षट-पलटकर निसार करत से ही तत्लौ- , 
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छता अन पाती है । इस चिन्तन काल में दायक विचारों करं एक पूरा समूह 
ही मरिशषिकक में काग करने संग जाता तै जौ किसी भी नये अभुरान्प्रान में भदव 
करेधा हैं | ड्रसलियें जान-बूझकंर किसी सम्या के जजजे-बुरे सभी पंइुनुओं 
पर छारीकी से विचार करना राहिये | इससे पधृक्षम-विच।र तरज्जों फो पकड़ने 
भांली-बृद्धि का विकास होता है और तवे-तये चार पैदा होते की अमे ` 
स्रम्मावनायें दधे आसी हैं ३ 

„ “ ाइक्ोसतीष किसौ छोटी अस्तु को क्छ शुजा बढ़ानांद विजाता हैं, 
, (किससे स्पूक्ष आँखों से छिप जाने वाले विभागों का खुक्षासा मिल जाता है । 
विसार करने का देष्टिकोभ सो जितना विकलित होगा तथ्यों के जानकारी 
उतना ही श्रधिक हेती „) उलक्षनों और णटिलसाओं में भी एक सही हल 
निकला हुआ! दिखाई देने समतता है । किख्ानी के ममे-नये अतुभ, सद्व और 
आकडे मास करते के पियें एक किसी को खाद सम्बन्धी जानकारों #पिक 
होती है, किसी को उपकरणों का शाग अच्छे। दोता है । योज गोला, निकाई, 
कटाई आव की विथियह्‌ जान कारी रे लिये कई किसतों का परापर आनपयक : 
है । ससी तरह नये निधारों को पदा करने के लिये एक बिषेस को अनेक तरह 
है सोचना पड़ता है । | 


८हेमेक्षा एका तरह के विणारों में चिरे रहना मनुष्य के विकीस् को 
सौमिस कर देता है। जन्नत की परम्परा महू है कि आपका मस्तिष्के उपजाऊ 
धंगे | सुस्दर जीवन का लिम्मोश करने में सयेन्‍्तये विचार परंदा केरता हुए दृष्टि 
मे बाभकांरी होता है (। जात और अनुभव बढ़ती हैं, व्यस्था आती हैँ और - 
अशुभ परिणामी से बच जासे हुँ | विघारों की मई हुरिपाली में सास जोबन 
इरा-भर। दिलाई देता. हँ । ई परम्परा को जगांकर आपको भी अब पूर्ण 
बिकसिस होने का अधिकार पाने का प्रयास करना ही माहिए । बियाइणील 
अनना सही विचार करमे की पद्धति छस सेना, भीम विंकात, के लिये 
किठन! आवश्यक एवं कितवा उचयोगो है इका अनुभव कोई भी व्वकि कर 
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जाते संचय श्रष्ठ सस्निधि 

“ एच्चा शाण बह है.जो हमें हमारे गुण, :कर्स, हंवभाव की घुटियाँ 
धुझाने, अन्द्य बढ़ाते. एवं आाश्म-निर्धाण शी प्रेरणा ध्रह्तुप ` करता ह मह 
सच्चा शान ही हमारे स्वाष्याध और सत्तफू को, ख्रिम्तत और मन का 
विषय होना चाहिए." कंजुदे हैं, कि संजीजनी बूटी का सेछन करमे' है मृतक 
व्यक्ति भी जीमित हो जाति हैं। हुनुस्ान हरा पर्वत चलेत मह मूटी शकमगजी 
की मच्छं जगाने के सिए कान में खाई मई छौ 2 वहं बूटी जगि रूप में तो 
मिलती नहीं है पर लूक रुप में अभी भी मौजूद है । आाश्म-निर्माण की विद्या+ . 
संजोसनी विधा---कही खाती है इसे मूस्छित पड़ा हुदा भृतक तुष्य अग्वः* , 
करण पुनः आगत हो जातः है और प्रयसि में कघक अपनो आदतों को, विचार 
म्प खलाशी -कौ शुश्वणस्थित्त रमाने में लगकर अपने आपका -कायाकहप हीं कर 


लेता है । ` सुधरी विचारधारा का मनुष्य ही देषला कहलाता हि। कहे हैं 


देवता सवे में रहते हैं | देश धृत्तियों वाले मपुध्य जहाँ कहाँ भी रहते हैं वहाँ 
स्यंश असती परिस्थितियां अपने आप यन जाती हैं। अगने को सुधारणे से चारों 
शोर बिक्री हुई परिरिधतियाँ उसी प्रकार गुधर जागो हैं जसे पोपक के लते 
ही चारों ओर फेला हुषा झ देर हजाले में अधश जाता है | 

स्वाध्याय और स्मा का बिषय भ्रॉघीम काल में आफा-मिपलेषण 
और आारण-निर्माच ही हुआ .करता चा. । दुन दधी व्रिधय को किल्ला ठिमा 
करुते -घे। उच्च ,शिक्षा; वस्तुतः यददी है। कला कोशन की अर्थकरी जो मिशा 
स्कूल बालकों में पढ़ाई आती.हे हह हभारी जाततकारी ओर कुक्षसत्ताकोतो , 
बड़ा सकती. है पर आइतों शीर हहिकोण को, सुधारने की प्रप्तमें कोई विश्लेष - 


-वथनस्क्वा तहहीं है | इसी. प्रकार कथा वार्ता के शाधार पर होने .वाही सत्सं 


प्राथीन काले के:फिम्हीं वेबताओं था अवतारों के चरित्र सुताने या अन्य कृति- 
हवं-मुकति जैशी दार्शनिक बातों पर तो कुछ चर्षा करते है.पर यह नहीं वतातै 
कि हुम अपने. व्यतित का लिक्षाण केसे करें:? क्षाटमततिभाण का बिषय -इराला' 
बहस्व हीन नहीं है कि तसे विधिवत्‌ आनने समाने के लिए कहीं- कोई स्थान 
ही न मिले । आन भी प्रशंसा दो लोग करते र अावेदयकेता भी अनुजप 
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4 दै आइम-सान जैसे ठफयोषी विषय की भोर कुंछ' भी भ्यान नहा देते । 
-विद्चा और अ।त-शोने का खॉरम्भ अपनी छोटी-छोटी सावशों के बारे 
` घें जानने और छोटी-छोटी बावों को सुधारो सेवी हो शकला है। जिसे सोमा, 
जोगेना, मोजसा, चात बरना, सोषमा सम्मा, खाना पीना, चलना फिर्ता £ 
भी सद्दी कङ्क ते नहीं आता बहु अत्मा और परमातमा को अवन्त ऊती 
शिक्षा फो व्टावहारिक जीवच पे ळी सफेवा इसमे पुरा-पूरा सम्वेह है । आसम- 
होत का जारम्स अपसो आम्तरिक स्थिति को जामने भVर खोरी आदतों कें 
हारा जपन्न हो सकने वाले बड़े-बड़े परिशामों को समझने से हिया जाना 
` जाहिए । आत्मविद्या का तात्पम है अपने आएको अपने ब्यक्तित और हृष्टि- 
कौण को उपयुक्त ढाँच्रे में दालने की कुफ़लता । पोटर विद्या में कुशल वही 
फट्ठा जायभा जो मोटर बघाना और उसे सुधारता जागता है ।' भारम-यिश्ला 
फा साठा बही है सो शारप-संगस भौर आस्म-निर्माध जैसे घहत्वधूर्ण विषय पर 
- क्रिातपक कप पे निष्णात हो चुका है । वेदान्त मीता और च्म शारत्रक्लो ' 
: - प्ोस्से रहुने बासे था उत पर सम्बे घोड़े प्रयत्न करणे याले आचरण राहि 
वक्ता को नहीं, ऑत्म-ज्ञानी तत व्यक्ति को कहा जायगा जो अपने मन की 
मुर्वेलताजों ते सतर्वा रहता है और अपने आपको ठींक दिक्षा में ढालने के लिंए 
निरन्तर प्रयस्नश्षी्र र्गसा है, नाडे यह अश्विक्षित दी क्यों मे ही | 
सुकरात के पार दक अ्घॉकति हया और उसने भातपन्कल्यांण का उपाथ 
पुछा । वह व्यक्ति गस्दे कपड़े पहें भा और बाल 'बैतरसीय अंदुकर फंगे हुए 
थे; सुकरात्ष ने कहा--"बात्म-कश्याण की पहली शिंका तुम्हारे सिए महू है 
कि अपने, रोर औरं कपड़ों को प्रोकर. बिशेशल "साफ रखा करो औरे बांसों 
की संभाल कंर धर सें बार निकला करो ।” जसं ठकि को इश पर संन्तीच 
नहीं हुआ सौर पूनः निषेदेत किया मेरा पूछने का तात्पर्य मूक, सुतगे 
परमातमा की प्राति आवि से था । धुक्करात ने सीध में हीं नात वारले हुए 
हा~-सो तैं जानता टँ कि आपके पूछने का पास्ये मया था । पर उसका 
जआरम्भिक तपाय यही है जो मैने आपको बताया । स्वज्छता, सोस्दय भौर 
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` अनभ्स सौरवर्ययुक्त भौर मद्दात स्थमस्थापक परमात्मा को तब तक न तो समच्न 


सकता है और न उस तक पहुँच सफता हैं जब तक कि यहु अपने हष्टिकोश में 
परमात्मा की इन विशेषताओं की स्थान मंहीं वेशा । कीई. भी गनदा, पूंदेंड, ` 


“उ 


आलभी और अस्त-स्यस्त मनुष्य परमात्मा को नहीं पा चकता और नही मुक्ति 


`का अधिकारी हो सवाठा है । इस भार पर चलने वाले को परमातमा अपने 


आप मित्र जाता हैं ६ | 
जपे, रीप, ध्याम, मगन, पूजा पाठं सें निश्चय ही सनष ..का कहयाए 

होता है पर इसके साथ-साथ आत्म-युधार की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी _ 

चलती रहुनी चाहिए । मह सोचना झूल है कि भजन करणे से स सद्गुण 


. झघने आप था जाते हैं । यदि ऐसा रहा होता. तो भारत में ४६ लाम सन्तन 

: महात्गाओं, पण्डान्पुजारियों को जो इतनी यड़ी सेना विचरण रसी हैं, यह 
- सो सद्गुणी और सुमरे हुए विचारों के भौर इन्च चरित्र के रहे होते और 
उतने अपने प्रभाव से सारे देश फो ही नहीं सारे विक्स को सुधार दिम होता । | 


पूर हुम देखते कैं किं इन धर्मजीवी लोगों में से भ्र्रिकांक्ष का व्यक्तित्व हापानन्‍्य 


-अंणी के उक्ियों से भी गया-बीता दै। इसलिए हमें थड मानकर ही लना 
` होगा कि अजन के साथ-सास व्याक्तिक सुधारने की, भात्म निर्माण फी समा- 
- मान्तर प्रक्रिया को भी पूरी सावधानी जौर तत्परता के साथ चलाना होगा | 


आत्म-सुआार कर सेने वाला व्यक्ति बिंनो भजन फिये भी पार हो सकता है 


. पर जिसका अन्तःकरण मन्नीनताओं और प्रक्तगियों से सरा पडा है बह यपरहुत 


भञ्जन करने पर भी खभीह लक्ष तक न॑ पहुँच सकेगा ।॥ भभन के निए जडा 


` उरसाइ त्पक्ष किया जाय. वहाँ आट्म-निर्मोण की बास .पर भी. पूरा श्‍याम 
` दिया जाय4 भस सौर जल दोनों के सम्मिक्ण से ही एक पूर्ण भोजम तयार 


होता है । भजमे की पृर्णता और सफलता भी आतम-निर्माण की और प्रगति 


लिये मिना संदिग द्वी बनी पहेगी । 


` परिवारे को उशराधिकार मैं. देने के लिए पाच उपहरं को च्चा 
5१ मिस मिं सी जा चुकों है | अभ्रणीलेक्ा, दा सता, पाई, समय का हदु 
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तध्परत।, मत्रुरदा एग सितस्पविता की महूत्ता पर प्रकादा डाला अद्धा है | 


स्वास्थ्य सुर के लिए आारम-यम, झिप मिग्रह, निपतता, मलिक 


संरजुलन एब उचित भादवारविहार्‌ का अतिवादन किया गया है. । यह संपन | 
भात्म-निर्माण की-शी अकिया हैं + छारीर, परिकार, पन, मलिइ।, दुरो फी | 


अपने प्रति सहानुभूति आदि अनेक ्ोकिक साभ लो इन गुणों के हुँ हौ पर 
हनति सी अनेक पुणा लाभ आह्प-क्ान्तियाद है । ज्योति जहां रहेगी बहु स्थास 
गरम जहर रहेगा इसी प्रकार बिस मन में सत्मवृत्तियां छापुत रहेंगी उस्तेपें 
सरतोष, द्रान्ति एपं उस्लान का वातावरण निश्चित रूप से गा रहेगा । 
अध्यात्म नगदे धर्म है उप्तका परिणाम, प्राप्त करने के लिए किसी को भृत्यु के 
चपराम्त हक स्व प्रति की प्रतीका नहीं करनी पक्षी । अपना हटिकोण 
अदलेने कै साथ-साथ निराखा झाका में बदल-जाती है और लिक्षक्षा का स्थान 
मुस्कान ह्ण कर मेती है। अवन्शोष और उद्टोय में असते हुप म्पा सिस 
दृष्टिकोण को भेपना कर सन्ती एवं उरळालत का भनुभम कर समे बश्तुतः वही 





अध्यात्म हैं। यह सच्चा अध्याह् पूढ़ रुसो से अरी योग विद्याओं फी तुलना | 


में कढी अधिक सरस भी ड़ ऑर प्रस्थद्ष साभदासक भो । 

शाम की विभूति भ्रास फरने लिए विवेकत एयं हहिकोण कः 
परिमार्जन ही सूल भाधार है। हमारी अनेकां-मान्मताऐ' दुढरों फे अनुक रण 
एवं प्रचिलिप्त परम्पराओं के आधार पर अनी 'होती हैं । उनके पोंछि विवेक 
नहीं, भाप्रहू मरा रहता है। सोचने विषारगे का. कक्ष अहुत कम- लोग उठाते 
हैं। अपनी शेभो के अथवा अपने से बड़े समफे चाने वाले खोस जो कुछ करते 
हैं, जैसे होते या करतलै हैं आमत्रोर से होन भनोवृतति के सोग यदी प्रकार 
सोचने लगठे हैँ । हमारी सोधमे की पद्धति इवतस्त्र होधी पाहिए | हुओें विचारक 
ठर दुररकीँ इनना चाहिए और हर कार्य के परिणाय की सुध्ययस्थित कल्पना 
करते हुए दी उतरे करना भाहिए। अमेकों स्तामाजिफ फुरीतिमाँ, हुपारा समय 
और धान मुरी धरहू धर्षाद फरती है। हम क्स्पानुकरध की. मानध्षिक दुर्बलता 
के सिकार होकर इती लडीर को पीटते रहुते हैं भौर यहू निगम भहीं कर 
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' जैहिकता एवं विवेदशौसंतां का परिचरस दें । यदि इतता साहस समेट. निधा 


जोब तो. न केवलः हमारी अपनी ह बर्वादी बचे अरबू- बुंसरों के लिए भी एंक 
बरं करणीय उदाहरण प्रस्तुत हो ह 
हमें ऐसा साइंस एकशित करते रहना चाहि! । परिचार को उंछ करके 


अन्हे विरोधी बनाकर लिन्न करके तो महीं पर प्रेयस्वपूर्यक धौरे-धीरे उसके 


डिक्ार मंदलते हुए धन चौर समय -बवोदि करने चाली कुरीतियों और फिलूल- 
खचियों को अंबंक्य पी हुंटामा चाहिए इनके स्थाने पेरे: ऐसे मनो रंज को सं* 


ज प्रस्ट फंरने भाहिए जो रूखापम न आते बेमार वेनिके नीचेन को. उत्सह 
` एवं उल्लासमय भी बनाये रहें और उपभोगी भी हों। संबीत, सांप्रुहिक भ्रार्थला 


पारस्परिक विचार विनिमंब, छौटेन्छीटे ` भैंस, भाषण, सजावट, सफाई, रसोई 


` व्यबस्था, निलकारी, फूले पौधे आवि के आंयक़म यदि सावे लोग हिल-मिशकर 
"ल्ला तो अह छोटी-छोटी जात भीं उललोख औरं उत्साह का बाताबरण उस 

` `-किये रह सकती हैँ | कुरीतियों और फिजुंणसाचियों कें पी कुछ मनोरंजन कुंछ 

` नवीनता मा कंपय छिपा रहता है इसीलिए खोगं उसकी बोर आकषिस 

रहते हैं। यदि हम अन्य प्रकार मे उत्ताडे एवं मसीनसा जस्य. किये रह सके 

सो बुरीतियो में -चन'एसं समयं बभेवि केरेने की इश्छा रवतः ही सांघ हो 

' जायेगी । सादरी की भी ऋसीस्मक प्रक्तिंसा के संथ बड़ी सुध्दर एवं मया भि- 


रस बंतीया जा सकला हैँ ॥ इमे इसी और ध्यान देसा चाशिए । 
परिरििसियों का वदना बृमारे गुणे, क, स्वभाव के परिवर्तन पर 


निर्भर है ।-इसे-संध्यं पर इवनी अधिक देरे त; इतगै अधिके प्रकार से विर 
किया जावो चाहिए कि यहे सप्य हमारे अधि:केरण में गहराई तमा भदैश्च कर 
जावि । हयाध्याय औरं सरंसाङ्गं का यंही पधान बिसय रखा जाये ' । पढ़ने और 
| सुमति को आदिव बहते कम छोगों क होती है" जिन्टें होती है चे केयश मेनो 


रणम की था कॅंरूपंता लोक में बढहुध के वी एड़ांप लगानि साली साते पढ़ना या है 


'सुजेनी पंसेन्व करते हैं । किस्से, कहे।मिया, पन्यसा, जासूसी, सिखस्स, बांस- ° 


नासके साहित्यं आण बढुत पढ़ा, वेचा और छापा जीने खगा है भौर मिमेमा 


- नॉटिंक, संरवास, खेंल-कुंद, अदक्षतर, नुत्य संगीत, केंथाबाता भोदि में भी मनो- 
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रजन की बी प्रषानडा इहुती मे । लोग कल्पन नोर मैं विचरण काइते रहना 


'पप्मप्द कश्ते हैं। वहू आवत जआ्ञाम-वृद्धि में जितनी पट्दामक होती है उससे कहीं 


` अधिक बाधक होती है । हमारे बहुधूस्य समय का उपयोग कौन की सभसे बड़ी 


आसकयकसो आसा-णिर्साळ को विचारधारा फे अवाहन में लेना बाहिए । ऐसा 


' साहित्य शस मिलता है पर जहाँ कहीं से थोड़ा अहुल मिलता है उले अवक्र ही 
: एषितः करता चाहिए । घ्रः में जिस पकार जेवर औौर अच्ळे कपड़ों का थोड़ा 


बहुत संग्रह रहता ही है उती अकार सरसाहितम को शक असमारौ हर चर में 


, दूनी चाहिए और उसे पढ़ते और धुसते का कार्यक्रम भिल्‍्य ह्वी चलते 
पहना भाहिए । 


अपभा और अपसे परिवार का सुधार इसी सायंक्षम के साथ भ्रारस्भ 


' दो सकता है । पहले विभार दसते हैं हिर सका अप्र काथो पर फा 


है । काये क्ष है.तो विजार उसका बोज़ । नील' के ,मिना पुक्ष फा उता 
होमा श्रौर मदला कम्भव महीं । हुम अन्धे कायो को आघा करते हैं, पर उनके 
लिए कष्ठे विचारों को मस्तिष्क में लाले का प्रयाम नहीं फररे । अढी परिः 


'रिक्षत्तियाँ प्राप्त करने के लिए हूर भ्य झामायिस है । स्वारंथ्य, घत, विधा, 


`- शुदि, सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध आवि विभूति हरं फोई चाहता हैं परः यह 


मूल जाता हैं कि यहु बातें अच्छे कार्मों के किये ज्यमे पर निर्मेर हैं। काप्त को 


- ठीर॑-शफ़ मे, उचित कप से पिया जाग सो सफसता का मार्ग सरक हो .जाता 
: हैंऔर हर मनचाही उचित सफलता हर किसी को मिक सकती हैं । ग्रसफ- 


रन 


= 


सताओं का. सबसे बड़ा कॉरण कार्यक्रमों की अध्यकश्या ही होता है शौरःक्ायों 


"का सुस्ाबरिश्त होता, सुप्तकी हुई शिन्रारभारं। एवं भस्पुलित एप्रिकोप पर 


मिरमर रहता हैं |सुप्तके हुए विचारों का अस्तित्व आय काल्लिक अंजास थे 


: मरे साहिरथ, जाषण एवं हुजयों के पीछे विसुप्त होता भ्र्ता जा रहा हैं. .। श्वात्र 


गञ्जा पूणशी घली जा रही हे भौर उसके स्थान पर कुषिणांरों की, जेतरणी 


-उफनतों जत्ती था रही है | एन परिस्चितियों को अदख़ता नित्तामा आवश्यक 


: ` है घुमे अपने और अपो परिवार के 'छोगों फी विचाशधारा में ऐसे तस्यो,-फ[ 
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` अधिफाधिक समावेश करना धाहिए जौ जीर की समस्याओं पर सुलक्षा हुआ 
इहिकोणं उवस्थिस फरें और हम आतम निमोण की समस्मा सुनञ्चाने के सिए 
आंदाषक प्रेरणा एवं प्रकाश प्राक्त करें। - 


विवेक ही आन है | अविवेक का अन्धकार हमारे ' चारों और छाया 

हुभा है इमे हुहाकर विषेक़ का प्रकाहा सहप केशना ` निसान्त आवश्यमा है | 

Es झे, पारस्परिक विचार विगिमय से एवं हूर बास पर लौनित्म . की 
हृष्टि रखकर विखार करमे से टू विवेक प्रा हो सक्सा हँ जिससे हम परलोक : 
' समस्या के वास्तविक रूथ को समक्ष संकें औरं उसके बाहसमिक रूप को सप्रहझ - 
सके । भौर उत्का धार्तविक हल दड राको । ज्ञातं का तास्पि्य इस सुले 

टहिकोण से ही है। जिले भी यह्ठ प्रात हो गया उसके लिए जीवन भार नहीं . 

कह जाता तरम एक मनोरंणन अमे खाराः डवै । लोग क्‍यों कहेंगे, हप्त अपडर में 

' कितने ही व्यक्ति अक्हुनन करते रहते हैं। इसी हष्टि से झोग फैदात बताते . 
' किरमे हैं। दूसरों की' भ्राश्लों में अपनी अभ्रीरी जन्नाने . के लिए ही लोग अतेफ 
प्रकार को फिजूसलची करते रहते -हैं । विधेवा प्राह होने ते ही मगुष्व ६स 

` श्रमे के अम से अच सकता हैं। सभ बात सहं है कि हर भादमी अपनी विस 
` येगे समस्या में ल्यास है उसे इतनी फुरसत मही कि दूसरों के प्रदान या 


फिजूलाचीं रे अखिक इयाम से देखे और कोई म.श्यता स्थिर करें । । हजारों... 


बेकार की यातें हुए आदमी के शापने से तिकलशी रहती हैं. और चह. उन्ह. . 
` बैखते हंए भी ऋमदेवान्ता बता रहता हैं हमारी गह मेंड॒भी वोखौखोंरी जिश्दें/:. 
._'क्लाएग अपना समय और घत ही नहीं जीवन शी मुरी तरह बर्वाद हो आमा है, 
- जोशों के लिये बैकार की और दो कोड़ी की बात्त है । पदि यह वाहहनिकशाः 
समझ में जा जाय तौ हुप मुक्रर को दशा या प्रधावित् करने. फे लिए अपनी 4. 
अर्यादी झरने को वेवकूफी कह सहर ही छोड़ सकते हँऔओर अफी शक्तियों को : 
"संन कामों में संगा सवते. हैँ जो लौकिक सुवं पारलोकिके . सुरे आाग्ति कें-लिये 
` श्ावयक हैँ। `. 

विशेक मव जीवस को कष्या भहरधपुर्ण घम्पया हैं। एसे ध्रम्भदा 
न आ बढ़ाने के लिवें हुषें बुझा ही अयाम . कमा चाहिये सहा सम, 
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'बज, प्रतिष्ठा आदि की प्रासि फे लिए करते रडे हैं। औीता में कहा शया है कि 
जान की तुलना में और .कोई क छ नस्तु हत्त. संसार में तही है । इस समे / 
बह्तु को अधिकाबिक माव्रा में उपलब्ध करके हुम शे एनम उत्कं पू सानन्द | 
आस करने के लिए असर बशों न हों ? 
'सभाज की अधिनव रखता--सदुविश्वारों से 

सामाजिक पुल-प्रांति के लिये कैवल राज-दष्ड अथवा राज-नियभों पर 
निर्भर नहीं रहा जा सकता और ते उसप्रकी प्राप्ति मात्रं निम्वा करते रहते से हीं 
सस्मव हैं । राचदण्ड, राज-तियम ओर सामूहिक निन्दा भी सायरयक है, उनकी 
उपयोगिता भी कम सहीं है, सयापि यह समाज में व्यासे पापों भौर अपराधों 
` का पुणं उपचार नहीँ है । इसके साथ निरपराघ एवं मिख्पाप समाज की रखता 
के लिये मनुष्यों के आत्तरिक ल्तर का सवुमिषाे ले. भरापूरा रहता भी आव- 
फ्यक हैँ । ममुष्यों का अन्तःकरण जय तक स्त्रं ही सञ्उत्रल व सादायशापुणं 
न होगा, निष्वाध समाज को रभा कॉ सनप्य-ओचुरर ` हीं खना रहेगा । राज 
नियमों के प्रति आवर, निन्दा के प्रति भय भौर पमण्ज के. प्रति निष्ठां भी सो 
पेसे अक्तं में होती है, भिनके हूदय॑ उदार. और उज्ज्वब होते हैँ । मशीन 

ओर कलुविस हूदभ नाले अपराधी सोग इन समकी परवाह कय करते ह 

ह संसार में सारे कडी की जह कुकर्म ही होगे हैं, इसमें किसी प्रकार का 
,. सम्देहु नहीं। ससार में जिस परिशाम से कुकर्म . बढ़े, दुःख-कलेरा भी उसी 
: झाश्ा में अछुते जायेंगे। यदि संसार में छुछ शांति की स्थापना आँखनीय है तो 
. पहुँले कुकर्मों को हटाना होगा । कुकमों को अटाते, हटाने और पिटाने का एक 
ही उपाय कै कि मनुष्य की विचारभारा मैं आंदशैबाद का समावेश किया 
-: शाये-। मस्तिष्क को घेरे रटने वाली अनैतिक पर्स भवांख्मीय विषार-पांरा ही 
: फुकेमों को जरे विया परती हैं । यादि विचार सही ओर चुञ्च हो सो मनुष्य 
पे म बनः पछले की सरुमावना नहीं है | 

डिबारी फो सुराई ही बुरे कमा के रूप सें प्रकट होती है । जिस प्रकार 
 हिमपास फा कारण हुवा में पानी छा होन! है--यदि हुवा पें वागी का अकष 
न हो दो बरफ गिर ही हीं सकसी; पानी ही सो जम करे घरंफी भमेत्ती टै } 
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दसौ प्रकार यदि ःविचासों में सुराई का ब्रश न हो तो अपकर्म त सगे पड़ । 
अनुष्य के सुकाम उसके मिणारों का ही, थूल कंप होता -है । अस्तु, -कुकेम को 
भह करे के मिवे विचारों में ख्यात -गलीमता को ने्-करना दी होगा न” 

ऋरभिनुष्य के निगडे विचारों का सुधार दाज-नि्मों अधवा रांज-दण्ड़ के 
भस मे मदीं दो सकता । उसके लिये सो उसकी निरोधी बिचार-घारा की ही 
ही सामने त्ताना होमा । ससदूविचारों का उपचार संबुयिपारों के सियाय और 


बयां ही सकता है ) आये दिन लोग पाफ करते रहते हैँ और उक्तका वषड भी. 


पाते रहते हैं, लेकिन उसमे पार होकर फिर पाप में प्रसृता हो जाति हैं | दूषित | 
मिारधारा के कारण झोगों के सोचने, सममे फा दक भी अजीब ही जाता 
` दे? दण्ड पाने के बाद भी ओर सोषता है-क्या- हुआ फुछ दिनों को क मिज 
गग्रा--उससे मारी अया. विसचेष हावि बरो गई ? चलो फिर कहीं हाथ मारो + 
मुदि यहरा हाघ -ल्र गया, तंब: तो -कषहूरी अदालत से निषट ही णेगे, गीं तो 
-'बोस गए सो फिर कुछ विमो की काट आयेफे । अपने काम के लाम. का समाग" 
- क्यों किया ज!य ? खुआपी सोचता हैं यदि आज द्वारं गये हो. बया हुआ, केच 
जीत यार मोलामाल हो. जायेंगे | हा निस्लाभ तौ व्यापार व्ययंसाय में- भी होता. 
'फता है, उसका भी लाभ कब सिश्जित है। मिस प्रकार पदे का एक अन्धा 
छेन. है; उसी एक र हमारा खेल भी धैते की अस्था लेले हे । जीते तो पौयारहू, . 
: महीं तो कुछ घाटे ही रही ।..... 
| ही प्रकारं कोई व्यभियारी भी सोच सकता है। मैं जो कुछ करंता 
` अपने लिये करता हूँ। उप्ते हानि दौगी सो हूमको दीं होगी) पैसा 'हुमारा - 
` जांसा, है स्थारथ्य हमारा बरबाद होता,रोगी होंगे तों हुम दोगि.युहन्कणह हमारे 
` भर पैदा होगा, समे समाज का बया जाता है । ते जाने हमारी व्यक्ति वासो . 
की निन्दा करता हुभा, दूवर्य में वयाँ गाल अ्नाया करता ई? यह सब सोचता 
पा है? टूषित विचारधारा का परिणाश्र है। क#लम्राज से अपने को प्रधक 
गॉनेकर उंसना अधे्ी अपने ग्यक्तिगत कंप्तों. का फल व्यक्तिगत मानना बुद्धि 
. हीतः के सिवाय और कुछ नहीं है। भतुध्य णो कुछ सोचता अधवा करता 
है, दंसंका सम्भंग्ध कीरो वे अय्य उडतो है।यह "बात सिन्नः है' कि 
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वह अम्बा निम्ंट का हो अयवा हर, का, प्रध्यक्ष हो अंकका परोक्ष । समाज 
से सपमे फो अयनो सैसाज को अपने से प्रभक मानकर अलनर दयित विखार 

बाद का प्रमाणं हना 
कुविचार के कारश पाथः सोम यह सही हम पले कि अपफमों जें 
ल्ली तात्कालिक लोभ सवबा आनन्द दिसणाई- वेता हैं, सदू. भमिक्य के अहुत .से 
सुसों को नए कर. देवा है। तेपरकालिक लाभ के कारण लोग पाप कैं ग्राफषंण 
पर नियंत्रण नहीं रक्ष पाते जरे उस और प्रेरित हौ आते हें । क्रोच लेते हैं 
क्रि आली भो जनाव निले रहा हैं, उसे रो ने ही लें, भमिष्य में जो होगा देखा 
थाका । इस'अकारं ते सरतमातु एर भविष्य को. बलिवाल फरने राले व्या 
मूद्धतान्‌ नंधीं सोने जा सकते । कृद्धितात यही होता है, बो सेमा भावार- 
खिला पर आपने भविष्यका राजमहल खम रसा है। ऐते ही विनारहीन 
बरसात के पोमी अपने मिए शौर अप्रने सश्च समाज डे सिदे कहकर परिस्थि- 
सिया पैदा फ्रिशा करते है. यंवि -पेसे सोगों सी विधार-भारा में संग्रो बन करके 
समाज पुणो ब्रमाया जा सफ़े कौ तिष्पाप समाज की. शमा बहुत कठिन न. 

इह. । 
तनुष्यों का कूसांग पर भटक आमे वा एकर कारण और म्री है.। 
पत्कपोँ का कोई तातकालिक लाए उदाना शीक नही मिलता, मितना श्रीक 
जसत्प अभ्रा नेईमाती आई कुकर्मा का लाच । फिर अककर्मो में कुछ स्यार भी 
हता है. फुछ कठ भी । इस संरा के धोस में आाफर खोग सन्मार्ग फर त॒. 
. अलकर कुत की आर चढ़ आते हैं. । ऐसे ताभ के मोभी बवयाओं को 

` सोवता चाहिये कि भीएज का फस मौठा बी होता है-ओर देर वक आरव 
बेने जाजा भी | पहुँचे कए अडाकर पीछे तुक्च पामा अभिक - आबशदवासब है, 
:. “अरब इसके कि पहले तो धोढ़ा-ता सवा -से लिया जाब और फ़िर पीछे 
, अंकल हटे भोब किबा जाफ। ऐसे लोमौ मौग ही. अधितेक के काशल सभा 
ˆ अने केये ,ुमाम भींनें जाते रइते हैं । वे स्वाद है कारण पण्य, भ्रपध्य 
लयंबा मंतंमिका का बिजार महीं करते लर चार दिनों के मखा के मिमे 
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अखूरदर्शी ध्यक्तियों से समाज को कट दैगे हि सिवाय सुष्ठ की आज्ञा - किस 
शकार की जा संकती है? | 

पवित्र विचारः्धारा के लोग अपने कमा कै दुरगामी और सभाज. 
सम्मम्थौ हानिःलाभ परः विचार कर सेना अपना कतव्य समझने हैँ । ऐसे 
१)बन भगुध्य ही स्र सें सुख-शांति की बृद्धि में सहायक सि होते हैं । भी 
जीवन. का फोई भहेत्त्व समते हैं, खिनेफे जीने का. कोई उद्वेदग होता है और 
जिनके सन-म स्तिष्क में पृथकता की संकी्णता नहीं हीती, णो। अस्तःकरण में 
परमात्मा के निवारा फा. विश्वास रखते हैं, उनसे अपकर्म बत पड़ना सम्भव 
नहीं हीता | उन्हें सोकपरनोक, जौवन-परसा के वनने विमड्ते का विचार 
'पहता हैं | - | 
| पेसे पविशात्मा-्जन कहकर होने पर भी सक्षमा से विमुख नहीं होलेः। 

कुकमो द्वारा होने माले बड़े-यड़े लाभों की उपेक्षा करके सत्करमों से होने धाले ' 

थोड़े सांग में ही सरतुष् हो जाते हैं । उनै पुश्य-परमार्थ, ईर्बरौस म्याय औरं 
समतानुसार सस्कर्मों के मंगलसव परिणाम में सिश्चास रहता हैँं। उसका यह 
निस्वास ही फरहूँ कुचकों के चक्कों से वज्ाकर भ्रवसागर से बार छतार लें 
जाती है | इस पृष्य-पूर्ण विद्धात के अभाव में मनुष्य असी प्रकार भनाछिल 
दिशा में मटक जाता है, जिस प्रकार तिदाधार ताव कहीं से कटी. को खर 
देती है । जिसका मगे मंगल ख्ावनाओं से ओत-प्रोठ नहीं, जिसका भरितिष्कः 
ठीक दिशा में सोचने का अन्यस्ठ महीं, उसे कुसिच्तारों और कुमावनायें बेरेंगी 
ही मीर उनके प्वलस्यरूप चहुं कुकर्म करके अपे भीर इभा दोनो कें लिफ : 
` दु का कारण अमेबा.दी । विचारों के अरंधार पर ही -' ममुष्यं सुखी भौर 
| दुःखी होता, है इसनिमे उन्हें ही सभाग कौ अभिनस रश्वना ओर उसकी: निराम- 
बता को आधार मानकर जलता हारा . सम्रका परम कत्त व्यहै । ` 

/लिष्पोप समाज की एधना-का लाघार सबविचार हैं, किन्तुं सद्विचार 
वर रना का उपाय कयो है, इसको जाले थिना समेसमा का पूरा. समाधान नहीं 
होता । संपि रों की रचना का तपास अध्यात्मदोद को मावा गेयो हँ । पे 
अध्यात्मवाद -को जिसका आधार परमार्थ आर -प्रहित हो १ जो जितना परः - 
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_ भाध वादी होगा; “वह उसी गहराई से सनत में उसी आतमा ब ई्मेने 
फरेंका। मिसको निसास उसकै सयं फे अस्तिसब में हैं । परमार्नी व्याह अपने 
है भिज [हशी बो नहीं देखता और जित प्रकाद बह अपरे को का देना पसमद 
मही करता खेती प्रकार किसी चुं को कट देने का विछार नटीं रखता । वहू 
दुषरों की सेवा में, अपनी हो सेवा सममकर सश्र रहता दै) पररेवा और 
प्रोपंकु र के पथिक के पास असदमिचार बक्षी प्रकार महीं खते जिप्त प्रझार 
विरागो व्यक्ति के पात भामा-मोहू नहीँ आने पाठे |. 


हवा, करणः भौर प्रेम परमार्थे प्राम व्यक्ति फे ऐसे गूण है, निमको - 

. मार का बोई प्रनोभन अथवा परिस्थिति रहते नदी कीन सकलो । फरमार्ष | 
प्रधान अध्वारमत्राद सपयिकारों की रचना! का मधोध वपाय हैं ! ईध फे 
अपार पर फ्राषियों, सुनियों और भमीषो ध्यक्तियों से ममर आतान्तुख का 
शाम पावा भौर चको पसाद संब्ठाई को ऑटेकर अपा सानव-जीबग मन्य 
श्मंया है । 


सच्धरा आध्यारि% व्यक्ति अलप्ड आत्तिक होता है। यहू कक में 
प्रापक प्रभु का दर्चन पाता मीर सममकर तें अपनी विनश्नता व्यक्त करता 
रहता दुं ॥ जिस स्यकिति को सय भोर, संब जगह, भीतरः्ह्राहर अपने में. और 
दरे में वरमात्मा की उंप्चिति का अविरल दिककास बना रहेगा, शतकें मगे 
` हि कुयिचारों'का आता किस प्रकार सममव हो राकता हूं? सह तो सदा-सर्मदा 
ऐसे ही कंम करने मश भावनामें रने का प्रवतन करता रहेगा, जो उसके 
बर्ज उ्यापर मौर मरवक्षक्तिसान्‌ परभु को पसम्व हों, जिनसे बद असन दो सके । 


परमारमा की प्रस्ता: का सॉलहवत करना ही सशो भक्तिकता भी. 
हि, ईकनर का अस्तिस्व मानकर 'भी युष्कर्म करते अयवा दर्मा दूलनें वाला 
. यदि अगते को आहितक अहशा है तो चमका महु कामन . इपहास के: सिंहाय | 
विश्वात का विवय नहीं बस सफ्ठा + ईएवर में तिध्यांस रुसक़र भी जो ब्यक्ति | 
दुच्कर्म करता अगवा दुर्भधितायें रखता छै,” बह तो जसे गास्तिक के भी बया 
गुजरा भास्तिभ' है, जी रसर के र में ग्रस्वाप पट्टी इखता .। र 
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अहितिक ` बनाम को शौ वषं कौ शस्या के आव भौ समा म्ली किया जॉ 
सर्वता ` ` 

_ संश्वार की वास्तविकं सुलःवांति के लिये निष्पाप रामाजं की रचमा का 
स्वष्ण तभी साकार हो सकता हे,अच आस्तिकतापू्ण अध्यास्तावाद हारा विचारों 
केर परिमाजंग कर नित्यप्रति होते बलि कुकमों फर प्रतिबन्म लंगा दिया जामे । 
क्योकि विचारों से र्म भर कर्मो से बुःलनसुख मा अविभिछिन्न . सम्वन्ध हूँ । 


इते अन्यथा संसार में स्थामी और वास्तबिक सुंमर-शासि मा कोई उपोय हृधि* 
गोचर मी होता । 


सदविचारों की समग्र साधना 


` सभी का प्रयस्न रहता है कि जनका जीवा सूखी शौर समृद्ध बसै । 
` इसी उद्देश्य को पूति फे प्लिये लोग पुद्पार्थ करते, धन-सभ्पत्ति कमाते, पौन ` 
वार. वसाते और आव) त्मक साधना करते हैँ । किन्तु सया पुरुधार्य करे 
धन-दौलत कमाने, परिवार बसाते और भर्त-कर्स करने गात्र से लोग सुखन्शामि 
के अपने उद्देश्य में सफन हो जासे हैं । तम्न्रच है. इस प्रकार प्रयत्म. करने से 
कई लोग सुख-्राति की उपसरनध कर सेते हाँ, विन्त बहुतायत में शो बडी 
वीता-है'फि अन-सम्पसि और वरिमार, परिजन फे डोसे हुए भी लोग दुनो 
भोर करत दीदातें हैं। धप्त-कर्म करते हुए भी असनन्‍्तुश और अवान्स है +॥ | ' 
...._ सुख-क्षान्ति की प्रांपि के लिए धन-दौज़त अधवा परिवाद ' परिजन की 
. उतनी अव्गकता नहीं है, जितनी आवप्यकता सवृत्रित्ारों की होती है। 
भास्सविके मुख-कन्ति पने षे लिये सिभार ताब्वा कीः और उन्भुलं दोनो 
होगा ।'सुख-्शात्ति न तो संसार फी.किसी वस्तु में हैं और न. व्यक्ति में ॥ 
- सप्तका तिबास मनुष्य के अन्तःकरणजँ कै. जोकि. विवार रूप से उसमें स्थित 
"रुताः है | सुखेन्तीरति भोर कुले गो हुतः भगुष्य के लपने विचारों फ्री एक 
स्थिति है । जो व्यक्ति साधना द्वादा घिधारों:को. उस स्थिति में रख सकता: हैं, 
कही बाइल विक -सुखरशांसि का अधिकारी घन सकता हैं; अन्यंधा, विधार शायना 
से रहित 'धनं-दीलत से शिरं भाषते और भेदान्तेरा हसका-उसका करते हुए एक 
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कुंडे सुख, मिथ्या शान्तिके आवाजात में लोम यों ही भटकसै हुए. जीवने निती. 
₹हें हैं और आगे. भी नितांत रहेमे.। न्‍ 
वास्तविक सुख॑-्वांसि पाने के सिंयै.विचारों की सॉघन। करनी होगी । 

सामापा लोपों को अपेंशा वालनिके, बिचारका, विवाद; संस्त और कलाकार 
लोग अधिक -निर्षन और असाषव-प्रस्त होते हैं तवापि उनकी अप्रेक्षा. कही अधिफ 
सन्तु, सुखी और क्रान्त येखे जाते हैं। इसका एक भा कारण यहीं है कि 
सामाम्यं जन सुधन्धाति के लिये. जहाँ सीकिक अभ्वा भौतिफ साधना में निरस 
'हते हैं, वहाँ ने व्यक्ति विशेष मानसिक साधन! अथवा वैचारिक 
पानां के अभ्यासी होते हैं । उपरोक्त स्थरि विशेषत; अपनी -सफलपा के लिगल 
लिस साप्रना में लगे होते हैं, अंसके लिये मन:शाम्वि और बौद्धिक संदुलन की 
बहुत आवदसकता होती हैं । चैव औरं जिभव उफाजित करते की लिप्सा में के 
सोग जिचा र-संतुलन का मष नहँ भूलते भौर मिर्धतता के मुल्य पर भी 
ममिलमै वासे मावरसिक संतुलन का त्याग नहीं. करते । बडी कारश है कि. थे 
लोग अन्य सामस्मेजनों की अपेक्षा अविक शांत और शन्तुष्ट-दिखलाई देते हैं । 
` बिचार साधना का सुफल विशेध लोगों के लिगे ही अपनाद नहीं। 
अकां सुफल दुर ब [रग. भी पा समसा है, जो उचित कप से विचार 
साधना में निरत होतां है yr में जीवन विकास करने और स्थायी सुख- 
त्ति पाने कै लिये मन्न जाप पर बहुल बले विशा जाता था। आज भी 
ष्याश्मिक जोंग पहुषे फी ही तरह आत्म-्ाग्ति के लिस मध्वो का - जाप 
तथा अनुष्ठान करते रहते हैं । सकज्ञ, अनुष्ठाब, जप तथा पूजा-पांठ और कुछ महीं 
विचार साधना का ही एके प्रकार हैं । थ मर 'जाप' सदपि. सामव -जीवन- का 
` एक अनिमार्ये निम है; जितका प्रायः झोग पालन करते है; जो सोग, महीं 
कर्ते ये अपने एक मानवीय कतमय से निमुख डोसे टै, सावि संकट और 
सएत्ि का शमम करमे ओर उसके सयान पर सुख-यान्वि की सामान्स सिति 
' जाने के:जिये लोग विशेष गगुष्ठातों का आधोजन करसे हैं। गञ्चों और आागों 
के माध्यम से बविषारी की सामा करते, हैँ" | | 
/ बेद क्या हैं ? कल्याणकारी करको के भष्हार । मं बा हैँ ?- रवि 
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" के अनुछ्त्त कथा परिषतव विचारों का शख्दगश .सार । यक्ष और शाप 
छाम कया हैं, उग्ही आ-पुदवों के फस्याणकारी बि्ञारीं कौ साथमा । सहँ 
चार साधना कॉ ही फल था कि प्राचीन आस्त पुरुष म्रिकासबल आर ` जमे” 
साध्ारश तुख-आंति के भश्षिकारी होते भे । सुख-शांति के-अभ्य -उेायो का 
तिषे्ष न करते' हुए भारतीय ऋऋति मुनि अपने सभाज को छर्म का अमैलम्बने, 
सेने के लिए बिजे निद णव किया कंरते चे। अनसा की इस आवक्षकता की 
पुति के सिए उम्होने जिम वेदों, पुराणों; शाखं, उंपनिषचे आदि धर्म:ग्र्यों का... 
प्रभांन किया है, झममें मंत्रों, सर्को, सुत्तिंमों द्वारा . निचार सांभिमा काझी प्रथ . 
्रशेस्त किग्रा हूँ । ० क पर 








` ` मात्रो का मिरताई कांप करमे से साधक के पुराने कुसंस्कार नह होते 
हैं और उनका स्थान नभे.कंम्माणेकारी संस्कार: मिस लगते हैं। संस्कारों के 
/ आधार पर:अन्तःकरण को निर्माण होता है। अन्तःकरण के उच्य स्थिति में. , 
आते -ही सुख घात्ति: के सारे कोष खुल.आते हैं। जीवन में जितका स्रत्यक्ष - 


अतुभय होते लगता है ।- भब्व' वरतव में अस्तःकरण को अच्च स्थिति में लाते - | 


; गुप्त मनोज्ञातिक प्रसोंग हैं। वोसतेवे में न सौ सूख-शात्ति के पिया , 

- किसी अस्तु अभव्या व्यक्ति में है और भ सवय _ ही पतकी कोई स्थिति है | वह 

. अमुष्य कै अपने विचारों की ही एक स्थिति है । शुषः जानति, अघेमेति क| 

आभार भमुष्य की. शुभ अथता अशुभ मगःश्थिति ही हैं ।. जिधकी रप्तां तृदेनु 
कए धिश्वार साधना से ही हीती है १ का 


सुभ और हड़ विज्ञार मत में धारण करने सें, उसेके भिन्सन औरे 


भभम केर्ते रहने से मनोदेश में सास्यिफ भाव की वृद्धि होती है । सतुष्य फॉ. ' 


आचरण उदाक्त तथा एश्नत होता हैं। मापतप्तिक शेक्ति का मिकीस दता है, 
गुणों की प्राप्ति होती हैं । जिसका आचरण उच्चतें हि. जिसका मन हढ़े और 
अलिछ है, जिसमें गुगोँ का भण्डार भरा है, उरफो सूँख-शाति के अधिकार - से-- 
संसार में कौग ससित कर सकता है। भागतीय संनो फा अभिमत दासा होने 
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विघा का सार मनुष्य के अन्तकरण में भरे णीता है. जौ बीन फी सरहू 
वद्धिं पाकर' ममौरयाशित प उत्पन्म करं देते हैं.। 

... प्रांचीन भारतीयों की आयु ओसतन सौ वर्ष की होती धी । जो ब्यक्ति 
पयोगक्षगा सामान्य. जवेन में सो पर्ष से कम जीता था, उसे अत्पायु का दोषौ 
छाना जांता था, उसकी पु को अकाल मृत्यु कहा जाता पा । इस शातायुष्य 
का रहरप जहाँ - उनका सात्विक तदा सौम्य रहूनन्सहुन, आचारःविचार और 


-आहार्‌-घिहार होता था, यहाँ प्रदसे बड़ा रहस्य उनकी तंस्सम्बन्धी विचार 
 -शाममां रहा है । ये वेदों मैं दिए--श्रसंबाभ शरदः शतम्‌ । अदीनस्याम भरवः ` 
~ अस्थू । जैसे अनेक पम्थों का जाप किया! करते थे॥ बहु मन्म जाप आयु 

संग्पस्धी विचार त्राघना के सिवाय ओर जया होता था, आयश्नी मम्त्र कों 


साधा: का भी ग्रद्मी रहस्य है। 

दसं महामंत्र झा णाप करने बालों को बहुधा ही तेजत्वी, तवृस्िचात्‌ तवः 
ज्ात॑याव षो देखा जाता है? इक्षीलिये कि दस सत्य के. प्राध्यमं से सविता 
देब की उपाक्षता के साथ सुख, समृझ्धि तथा ञान पर विचारों की साधना यों 


' जाती हैं। मनुष्य जीवन में जो कुछ पाया पा खोता है, उत्तका हेतु भान भज्ते 


ही किन्ही सौर कारणों को सिमा जाये, किन्तु उसका यास्वरकिक कारण मनुष्य 


के अपने विद्यर ही होते हैं. जिन्‍्हें धारण कर वह जान अधवा भगजान दशा 
में प्रश्यक्ष से लेकर शुत मने तरक चिन्तन सथा ससस करता रता. । . 
निच्षार साधना मानवन्शीमस, की स्थरे साधला है । इसके. समास 
सरल तथा ससा फलदायिनी साइला दूसरी सही हैं। भेतरुष्य जो झुछ पान 
शषा बनता चाहता है, उसके अनुरूप विचार घारण फर उनकी साधनी करले 


- रहते ते चहू अपने मात्य में निएचय ही सफल हो जाता हैं। यदि किसी में 


ससाअखम्यन को 'कमी हैं और बह स्वांयिलॉची बसकर आस्म-निभरता कीं 
सुखद स्थिति पाता चाहता हैं तो उसे चाहिये कि यह तेदभुरूप विसारो की 


= ाववा,-करने के सिये, इस प्रकार का चित्तम सथा मनेन फरे, ' मुके परमातमा 


'मे-असन्स शक्ति दी है, मुके किसी यूसरे पर . निर्भर रहुने की आवश्यकता लहू 
है | पंरंमुखापेक्षी रहता मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं । परामसंस्दी हौना 
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कोई विवशता नहीं है । बहे. तौ मनुष्ये की. एके दुबल वृत्ति ही है.। मैं अपनी 
पृस पुर्नल पृक्ति का स्य।ग करा मूंगा. ओर सममं -अपते परिश्रम सथा उद्योग 
छारा अपमे अमोरधे सफल फछगा । परालशश्री. उमक्तिं प्राधीत रहता है ओई 
पराच्चीनः स्ष्ति संसार मै कभी भी-सुख और ञाम्मि. नहीं पा सकता, तैं झाधमः. 
हाण भषनी. आन्तशिक गनिततियों का उधूधाटत. करूंगा, शरीरिक शक्ति काः 
कप्योग मक बा और ईस रकार रत्रादिलम्शी बनकर: पत्रे लियै सुख-ाति की 
स्थिसि- संवियं अजित करूसे। ।” निश्चय्य दी इस प्रकार के अनूयूल विचारों को 
साधना से भरूष्य की पराषलम्म्रन . की बुबलता दूर होवे सम्ेमी भर उसके 
स्थान. पर स्त्रासलम्बन का सुखदायी भाव अदने और. हढ़ होमे गेया । 
भनो वैज्ञानिकों वथा चिकित्सा शास्कियों का कहना है कि आज रोगियों 
फी. बडी संख्मा में ऐसे लोग बहुता कम दरी हैं/ जो - घास्तच में किसी रोग - से 
` परीङ्ित हों। अन्यया -बहुतांयस ऐसे ही रोगियों की होती है, जो किसी न किती 
काह्पनिक रोग के लिकार होतेः हैं । आरोग्म का विचारों. से अटुस खड़ा सम्मसध्ध 
` होता हैं । जो न्यिः अपने रति रीग़ी' होने,-मिनल और असमर्थ होने का भासं 
रुखते जौर सौचते रहते हैं:कि उतका* स्सास्थ्य अच्छ गहीं रक्ता । उन्हें भाँख, 
माफ, कान, पेट; पीठम कोई-न-कोई रोग सभा ह्वी रहता हैं। अहुत कुछ 
उपाय करने पर भी थे पूरी तरहूु स्वरथ महीं रह पाति, हसे अधिन. विचारों 
की धारण -करते बाले सास्तय- में कसी' शरी स्वस्य हीं रई पाते । वदि तलको - 
कई रोग महीं भीःहोशा हैं तो. भी: उनकी: इस भिव विषार साधता के फल | 
, दसेझप - कोई मे कोई रोग सुश्पप्त हो, जाता है ओर'वे : वास्तव में रोगी नन 
' आते हैं.। 
इसके मिपरीक्ष जो सवासु सम्बकी सडूविलारों की साधना" फरे. है 
बे रोगी होने पर भी- सी छ घगे-हो- जागा करते है । जो, रोगी इस प्रकार सोने 
.-क्े अभ्यस्त होते वै, में एक बोर उपचार के अभाव में भी- स्वाल्य्य साभ कर. 
ससे हैं->-मिरा रोग साक्षारण .है, सेरा' उपचार ठीकन्दीक पर्यात बक : से हो . 
“एटा है, विन“वित सैर: रोग धटता जासा है और हैं. अपने अनर एंक ति, 
"केलना भौर आरोप दी।परपज़ू अनुभव करता है । मैर. (री तरह स्पस्स. ही 
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"खानै में अब ज्यादा देर नहँ हैँ ।' ईसी प्रकार औ निर्दीध व्यक्ति धुल कर शौ 
रोगों की शंका नंहीं करता और अपने स्वास्थ्य से प्रसन्न रहता है। जो कुछ 
खामे की मिलता है, खाशा आर ईयर को अन्येक्षाद देता है, सह न केवल. 
आजीव निरोगी ही रहता है, अध्कि दिन-विम उसकी बाँकि - और साम्य भी 
महुती जाती हैँ।. | 
.' ` धीवन की उन्नति और विकास के सस्मन्ध में री यही जात लागू होती. 
हि। जो भ्येक्ति दिन रांत यही सोचता रहतों हैं कि उसके पास साधनों का 
अभाव टै | उस्तकी क्षेत्ति सामप्य और योग्यता कम है, उते अपने पर विप्माप्त | 
नहीं. है । संसार में उसका साथ देने काला कोई नीं हैँ । विपरीत परिस्थितियां 
संयन ही उसे घेरे रहती -हैं। यहु गिरावाचादी व्यक्ति. लीचन में जगा भी 
घञ्जति नहं 'कर- सफा, फिर चाडे इमे कुवेर का कोषे ही नपरों न वे. दिया 
जाव और संधार के सारे अवसर हो पर्यो न॑ उसके लिये सुरक्षित कंर दिये 
लाय । ह 
इसके विपरीत जो धाश-विज्वास, उत्साह, साहस और पुरक्षार्थ भावना 
से भरे विघार रखता है। सोचता है कि उप्षकी क्षाक्ति संब यु कंर सकने में 
समर्थ है । उसकी योग्यता इस यीग्य है फि घडू अपने लायक हर काप -करु '' 
` सकता 'है । उसमें परिश्रम और पुझुषार्थ के प्रति लगन हूँ। शडे संसार में 
किटी की सङ्ठायसा फे शिये बंडे त्वी रहना हे। अहु स्वये ही भपमा मार्ग 
यनासैगा और स्तं हीं. अपने आघार' पर उस पर अमर होमा--ऐसा आरम- 
' 'विहवासी आर भाश्षावावी व्यक्ति: खभात्र और प्रतिकूलताओों में भी आगे आढ 
[हुँ । 
5 सुल्लदांति का अपना कौई अत्तिशत्र नहीं ॥ सह सतुष्प के विचारों की 
- ही एक स्थिति होती है । बंदि अपने अन्तः करण में उल्सलान्न, उत्साह, प्रघस्तता 
एवं आमनध्य अतुभव फंरने की बृत्ति जगा सी भाष और घुःख कष्ट और अभाव 
= क अंुभूति की हराशू -वपेक्षा सी अम्य लोई कारण नहीं कि - मनुष्य 
= मुसन्शाति केः निए खाले!थित -बना पहूँ । गै आगम्द रूप परमास्मा का अक्ष 
ह मेरा सच्चा उवस्म आनष्दमय ह है। मेरी भएमा में आनन्द के कोप भरै 
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हैं, मुझे संसार की किसी . वस्तु का आनग अपेक्षित महीं हैँ । जो. आनन्दरूप, 
आनन्दमय और आनन्द का उद्गम आसमा. है, उसे . बुः, सोक अथसा लाम" 
संताप का नया. सम्बन्ध ? किन्तु यह -सम्भव तभी है, जब तदनुरूप निषारों की 
सावता में निरत रहा जास । | 

॒ इश्छानशक्त के चमत्कार 

.मसुष्य की असिरिक शक्ष्तियों में इच्छान्शक्ति का बड़ा महस है । 
यही बह शक्ति है जो मनुष्य में सव-जीवद और नवीन *फूति का संत्रार करती 
है । जीबन. की समग्र क़ियार्मकता इगी शर््ति पर निभेर है । इच्छा-कझवित की ` 
औरणा से ही मतृष्य भपने लक्ष्य की प्राप्ति के सिए कार्य में जुटा रहता है। - 
इच्छा का सगावें जिस विषय से हो जाता है, मनुष्य की तारी क्क़्तिर्मा उसी - 
और को भुक जाती ईं। इच्छा की तीव्रता विपरीसता में भी अउना मार्ग 
 'मिफ़ाल जेती है । 

"जिस समथ मनुष्प री इल्छायें मंर चुकी हो, समझना चाहिए कि वहू 
मर चुका है। इमास लेते हुए एके. झवि के समाने ही वह सारे कार्य किया 
` करती है । नक्ष मतुष्य की लिश्दगी में कोई शकर्षण सेष नहीं रहला, कोई 
रूचि नज्ञीं रहनी । अकचि पूर्ण जीवन का... अभिराप नरक सै भी अधिके क 
दासक होता है । इच्छायं ही जीवन को मति दिती. हैं, संपर्षे .की भक्ति ओर्‌ 
पारिखम क प्रेरण प्रदान करती हैं । 

सी यस्तु की प्राहि को लालसा को इण्छा कहसे हैं। इथ लालसा 

«. की सीतसा को इच्छा क्ति कहते दँ । किती वस्तु फे अभाव में जो एम वेहन[- 

` पृण श्रुभूति होती है वही ३ज्छा बी यीग्रता है, जिसकी व्यूनाधिकवा.कै अतुः 
. पासे से हौ हठा में वानिस का सम्पादन होतो है” 

मुष्यों की इडर अमैकॉँ प्रकार -की हो सकती हैं। वे अच्छी और: 

खुरी दोनों प्रकार की हो सकती -हैं। मनुष्य की इच्छायें.उसकी आन्तरिक 

' -अकस्या.की योतक हैं। जिस मनुष्य की इच्छायें स्वार्थ: पूर्ण हैं जह अच्छा 

आउमी महीं । वसकी इणङठाओं में स्ास्विक शक्ति नहीं होती, जिम्के बस पर . 

` अड्डीसैन्यड्ठी जृपलड़ित प्रात्त की जा सकती है | १ ६ 
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बन्याप एवं अनीति पुण इश्छाये रखने बाला भले ही किसी संसोग, | 


मुक्ति श्षयां परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना स्थार्थ सिद्ध कर से, सब्र . 


भी यह ने मातना चाठिंत कि इसने इच्छा-कित के बले पर. अपनी वाँछा को 
पूर्ण कर लिया हैं या मो कहता चाहिए कि यह उसकी ईच्क्षा-्क्ति की सीञ्षता | 
` हि, जिससे यहे भपनेः लक्ष्य में सफल हो सका है । सफल होमे फे लिए अनौति 
पृण योजन! भी सफल होती रही हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों अत्याश्वारियों, 
थत्यःवियों एवं अवरो के तदाहरण पाये जाते हैं, जिन्दवोगे अपभी अन्यथ पूर्ण 
' ऋच्छामों को पूरा कर ज़िया हैँ; साज्ञाज्य स्थापित किये हैं, विजय प्राप्त 
' की हैं.। । | 
कहा जा तकता है कि यह उन अत्याधारियों की इन्छान्दाक्ति का परि- 
णाम है किबे ऐसी-ऐसी बिकट विजयों को पराप्त कर सके हैं। किल्तु. बदि 
बस्ते में तारिवक हेहि से देखा जाये तो पता लेगा कि वे मिलें अत्याः 
जारिवों फी तीक्ष इच्छा-क्षक्ति का फल नहीं था वहिक मिजितों की मिच 
हच्छा-धाक्ति का परिशाम थो । अंस विही एक वर्ग की विजपेच्छा नश हो 
` झारी है तमी आक्रामक फी, जगीति पूर्णे होने पर भीं विजय-्बाँछ पर्ण: हो 
जावी दँ। | 

भग्वायी की इष्ठाओं ' में सवयं आपलीं कोई हच मही होती, ये 
घरस्तय में अृद्धार छारा ही मरित हैँ । यदि अन्यायी के अहड्भगार को हरण 
कर. मिया घावे, यसे ध्वरत केर दिला जाये तो. सेहे विइक का समरे निर्वंस 
#ंर निरी्ट प्राणी हो भाता है। यही कारण है फि अहार का उस्पाद उतरते 
दी उसकी सारी. णक्तियाँ -ठीष उसी .अकार समाप. हो :फाती हैँ, जि प्रकार 
नपे की उले जना बतरने. ढी कोई मक्षप मुव फी .लरह नि्ीवि हो. जाता है । 
.- इसका सारा जोश-ख रोपा पेम अवेग शादि क्षावोने पूर्ण क्रियायें सत्म हो 
जाती हैं और यहे एक एक साधारण-सेन्साधारण आशितः के हाथ कस - की 
भ्रौ प्रारा जादा हैं । 

अनीति पूर्ण इच्छाओं सें कोई स्वादिशक्ं नहीँ दोस्ता । मे साक्षी वडी 
को सादि इफमची दैंजए पील ही हण्छी पह जाती हैं। अस्वायी ह्छाक्नों से 
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अभिभूृत्त होता है । उनसे उत्ते जित होता है, उसे पुरी करते के सिये प्याकुल 
रहस है भर उनके येग में एक शक्ति भी अनुभव करता है। किस फ़िर भी 
-अहङ्कार फा लाले याकरण डालने प्र भी वह इस -विखार से भुक नहीं. हो 
पाता कि उसकी इंच्छाथें अनुनित हैं | बह समं अपनी रहि में भषराधी बना 
कत्ता है भौर घाइर अन्यों हे भी भयभीत रतता है । मही कारण है कि उसकी 
` इच्छाओं में न सो कोई खंमित -रहती है और त वे जीयन-लक्ष्य बनकर स्थासित्व 
प्रा कर पाती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वहू।इच्छाओं को छोड़ देता 
है, उनमें परिमितेन कर लेता है ऑर कभी-कभी तो उनकी भयक्कुरत। :से चद्‌ 
जीवन के रणश्ेत्र से ही भाग शेडा होता हे. । अत्वा।चारी अभव अन्यायी की ` ` 
सफा इस्तुतः ससकी इच्छानों की पूति नहीं द्दोती अतिक उके उस अहु" 
दार की ही पारिपु्ि होसी है, जिसके. आवेग. हे वह अस्त, दुःखी एडं विकल 
रहता है | 
| अदिचक्रु्क भा कर्तव्य बुद्धि कें तक, बिबेक .को भलसंता अधव्रा आश्मा 
' के भिक्कार. से प्रतावित मही होता सळिकि उल्का सहयोग पाकर उसकी. इच्छे 
. और भी अधिक बलवंती एवं सुविश्चित हो. जाती हैँ। इसके अतिरिक्त भोत्म-.. 
फस्माण और परोपकार की भावना के कारण छह दिनों दिस सदाचारी, स= | 
` दिन्न एवं सस्थत म्रसकट इसरों की सइभावमा सहयोग तथा. सहायता रा 
. फरता हुआ अभ्विकालिफ क्षक्ति-सायपन्‍न होता :आसा है । सदिच्छाये स्वरस घदिति- 
, मधी द्मे कें साथ-साथ दूसरों भें भी याक्सिं संघब करती एही हुँ। . 

- विरोध करना लोगों का आज स्यभाम. यम जया. है। य्दा पर मदा 
अच्छी कार्य और क्या अरे, म्रिदोध समका हो किया माता है, हिक वास्तव में 
, चदिःबेखाजाये सो पता चलेगा _कि युराई-हे अधिक भलाई को व्रिरोध 'का 

 प्राप्नमा करता पहला हैं.।: इसका वारण सह. नहीं हुँ कि 'मलाईँ भौ बुराई को 
, ज्ञरह ही विरोध की पात्र है, बत्कि' समाज की दृष्परदत्तियाँ असते भ्राहतस्त्र के 
प्रति खतरा देशकर. गरक उठती हैं और बिरोध के छू में सामने: भा खाती 
. हैं। घूकि सहत्पयूत्तियाँ विशेध-भाव से शुच्य होती हैं. इसलिए चे बुराई काः 
: किरोध करते से यूर्व सुधार को. प्रमत् करती हैं। ध्वंत्तादमक्त - न हने कि कारण 
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दे शुराई के विरोध को अपरता के रुप में उपस्थित नहीं करतीं, जिपसे ऐसा. 
महो दीखता कि बुराई का बिरोध हो रहा है | दुष्प्रवृत्तियों के तफान को,किंसी .. 


ऽव्ंसातमक  संघर्स को बचाने के लिये! सस्प्रभृत्षियाँ किसी सीसों सकं उनको 


उपेक्षा करती हुई यह प्रतीक्षा झिया करती हैं, फदांजित थह .स्तसं सुघर जाये । 
किसु ज्र ऐँता नहीं होता तो सत्ावृर्तियाँ -भ्रपती ठज़ ते जागे छढ़ती हैं जोर 
बुराई को घूर करने का प्रयत्म करती हैं। भनार हूते के कारण पृष्प्रवृ 
` शिरा सत्रियो के दिरोध में एक संघष खड़ा कर मेती हैं,बिससे अध्प्रदृतिर्यो 
._ को-अपिक विरोध हिषोधर होता हैं । इसके विप रीक्षं सश्रवोतियों बरारी संघं 
` के स्थानं पर सुधार की यस्त करगे के फारेण जुराई का विरोध होते सही 
- गैखता, अबकि सप्परवृत्तियों का विरीध अधिक फजदाबंक तंथां स्थायी 
' होता है | 
जहाँ तक इच्जामों का सश्मत्व है, पविफ्कायें ही इच्खाओं को सीमा 
में लाती हैँ इतकें विपरीत जो क्षक्षत*्दच्छाय हैं वे वास्सव में हच्छायें मं होकर 
बृत्रवृत्तियों का आवेग ही: हैं। सविज्छाओं की अपॉरिखित हैं -। कोई अच्छा 
कां. करने अथवा उदास तदये प्रात करने की कामना रखने वाला साख 
. विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर श्री-अपनें ध्येय पर पहुँचे झी शासा है । 

- सवादायो में एक ल्सायी लनः होती है, बिससें वहं पने “सेय के अघि ' 
निष्ठावान होकर अपनी समपर फक्तियों को लगाकर प्रमान में लगा रहता है भ 
इष्दां पुरषे प्रणता. की एकता अत्तें एक अलौकिक सहाधतासलोत के उप 
'झटनें कर देती है, जिसंते उसके प्रयत्नों भें निरेन्दरता, तीवता भौर अमोरप॑ता 
अहो आती हें ओर वह क्षण-क्षण ध्येय मी मोर उत्तरोत्तर अज्रसरं होतों' 
आकां दै. 
| सडष्छावान्‌ ब्यक्ति मे आशा, उस्साह, साहस सौर सक्तियहा की कमी 

नही पहरी. और जिसमें इन सफलता वाहक गुणों छा समावेष होगा, अघलतो - 
दभके पाश्र आ हो गही संफसीः । असद्‌ इप जाहाँ अपने सिपित प्रभाव से 
मघुष्य की झाकत का नाम करती हैँ, वहाँ सब इच्छायें उनमें मीन स्फूति, नया 


फ द करीर | का कयः षः fi हँ । ' 
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५५ .... एक इच्छा, एक म्रिन्ठा और बाजितयों की एकता मनुष्य फो. 'पसकै : 
`, अभीष्ट एयंय तकं अतश पहुँचा देवी है. ै। इसमें किसी प्रकार के सन्देह की 


. ` मुल्जाइस गही ॥ 


अपनी . शक्तियां सही दिशा में विकसितं 
कीजिये 


विएनासी मनुष्य. विकव-निजय कर सकता है-०इसमें. सच्दैह नहीँ । 
जिसको अपने पर, ऋपने चरिव . पर, अपनी झतितियों पर, अपनी आत्मा और 
परमात्मा पर. जित्वात्त है; बहू मएभ्रूमि को साप्तवा वन संकता है। मसुण्य से 
देखता भौर ननण्य से गण्यंसाव गन सकता है।. अध्दिस्ध निस्नासे नाले सक्ति 
के लिये ते कष्टी भय हैं और न अभाव ॥ दह किसी स्थातं में रदे, फिंसी परि-. 
स्थिति में पढ़ जाये सफल होकर है बाहर आता है । - : 

.. इसका साधारणज्सा सोरेंगह है कि हितकाो अपने पर और अपनों 
` शक्तियों में अडिग विझवास' है, उसका साहत एवं दरसाह हुए समय 'चैतन्म-सता 
शहूता है । सादा उसकी अगवानी कै लिये .पथ में: प्रस्तुत पट्टी रहती है | अाणा, 
_ किरेषास, सास और उस्साह का चनुष्य जिस. भाग्यवान के पाम है, वहे किमी : 

भी: कार्ये में... भुजे पड़ने से. कढ हियक - सका है ? ओ फम लेस में " 
उतरेगा, पुषा एव परिश्रम करेगा उसका फल उसे मिलेगा द्वी । उगे समुद्र 
मे. पैठेगा ,सणितमु़ा पायेबा.ही । जो: पन्त . पर;: 'चहेगा' -सही सो. चन्दन 
छएलस्ध करेगा ॥ पह गो .एक़ साधारणा नियत है । इसमें, कोई एरय एवं, 
विजिश्रता हीं हैं।.. . ..; ४ 

बद्ध सअ दोते हुए भौ संसार में अधिकतर अनुष्य ऐसे ही .दौख . पड़ते'- 
है, जो दीत-हीत-अयस्था में - पड़े जीवन की आगे उठेल. रते हैं ॥ ५6 उनमें कोई 
छत्तांह हष्टिगोचर होता है. जौर श.कर्ताव्य फी कोई साथता। ।.सदि। कोभ करनाः. . 
यश्चा तो.पल्टाउणीधा.कर फेंका । जो कुछ -इस्टान्सीधा. खाने फो मिला-पेड पे... 
डा. भः प्रस :पड़ रहे असहायों . जेते समयं जौर जीवन की हृत्या करने के. 
क्रिमे | 
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मढ़ा अ!खर्य होता ईँ --कि ऐसे आदमिमों कीं यहे समक्ष में क्यों तहीं - 
आता कि' उनका सहदी नीवन-याएन, भूर्युः्यापन का ही एक स्वरूप हुं । केवले 
हाघ पैरों का हिल-इुज संकना और इवासों का आवागमन ही जौवने का प्रमाण 
नहीं है। यह हो केतल मिट्टी और सादमी के बीच अन्तरः का सूचकं हैँ। ' 
जीवनं का चिङ्क सो मनुष्य की प्रगसि एवं विकास है। उसके बेकतलंन्य हैं 
जो अपता मीर दूसरों का कुरू भला कर संकें। -क्रीवन का लक्षण भनुष्य 
'की वे भावनाय एवं विचार हैं जिनमें कुछ ताजगी, कछ प्रेरणा और स्फति 
हो । जिसके मस्तिष्क से प्रेरक विकार और उदमोधक भावनाओं का स्फुरण 
` महीं होता, जीवित केसा ? वंह तो अड़े भवा जडीभूत प्राणी ही साता 
_ जायेगा /# 
कत्तव्य का अर्थ कमाई कर सेना और मीवनन्यापन का मतलव 
खाना-पीन!, सोना जगना, औखना-चालना, बूमता-फ़रिर्मा लगाते वाले भूल 
फते हैँ। यह सारी क़ियायें तो नैतिक. कार्य-कक्ताप हैं, विहँ जीवन को 
बनाये रखने के लिए विवश होकर करना ही पडता हैं। यंदि समुध्व : इने 
क्रियाक्षो से मिमुल होकर इन्हें स्धब्रित कर दे ती उसका जीवन ही म रहें 
फ़िर उसके याएन का अशन ही नहीँ उठता ॥ यापन का अर्थ हैं उपयोए करना । 
जीवस को बचाने के लिये, उपारम आदि के काय जीवन फे उपयोगे में साम 
लित भइ किये ज! सकते । यहु तो खाने-पीने के लिए जीना और जीने के लिये 
. खनानपीना जैसा धक 'घक्रास्मक कम हो गया, जिसमे जीबन को उपस्रोबिसां ` 
जसा भश कहाँ हैँ। | 
` शोवेनन्यापने असदा उसकी उपमोधिता का अश यहु है, कि जीवगा कौ 
आवषयकतांओं कीं पूति के अतिरिवत कुछ पसे काम किडे जायें, जो परमो 
परकं ढँ । भवाति. णो अपनी खसमा और पेरमाश्मा की इस सृष्टि के लिए कुछ, 
इबोबी हों हके) जिंगको करने से सतसार में कुछ सोदर्य-बंधग हो, वीतन 
हीन भौर रोगी, दोगी व्यक्तियों की सश्या कम्‌ हो, अभाव शब अधिक्षा का. 
` श्वंश आर्था दुर हो, सहेचमं, सीद्टादर्य एब सबभावगा का वातावरण. बे, प्रेम. 
एवं पुष्य की परम्पराघे बिकसित हौं, भास्था एवे आस्सिंकता में गम्मीरता का. 
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समावेदा हों, मशान एवं अम्रिवता के अन्धकार मैं ज्ञान एवं सेरी के दोप अले 
- विरोध एवं संदर्षे के स्थान पर सामंकस्य और सहकारिता की हथापता हो--- 


` „ जावि अनेक ऐसे सत्कर्म एवं सदुविषार हो सकते हैँ जिनके प्रसार एवं प्रकाक्ष से 


इम्‌।रा संसार स्वर्गोपम स्थिति की और अग़सर हो तकता है 
यङि हमारे जीवन का थोड़ा सा भी अंश इस स्वर्गीय उवरेशप के लिये 
नहीं लगता और खाते, कप्राने, भागने और जचाने.में ही 'लग जाता हैतो. - 
 सासना पड़ेग। मरिंहुएने जीवतन्‍याएव महीं किया उसका विनाश किया है, ह्मा 
की दै यीर हमर समाज का बहुत कुछ चुराकर उसको गंनिस करके वारम: 
धात्न के अंपराधो हुए हैं। यह पनुष्णता के लिए कप्तंक एवं सज़्जा की वात है.। 
इससा एकाकी, एकनी और निजस्तपुर्श श्रीवत. तो कीट-पतज़ एवं पशु-पक्षी भी 
नहीं बिताते | वे भी अपने अतिरिक्त दूसरों का कुछ फरते दिखाई नेते हैं । . 
लोग धन कंमाले, उसे खाते, व्यय करते और बचाकर रख लेते हैं । 
मिध प्रातत करते--उसे अं्रंकारी ग्रताकर अप्रते शक सीधित कर सेने,. सोग 
एरिति संखम करते-उक्षमे या, लो दूसरों पर प्रभाव का आन लेते अथवा 
अपने को बलवादे समझकर संतुष्ट हो जाते, कला-कौचल का विकास करते और 
उप्रके पेंसे खब्े कर लेते, शिंए्प सीखते उनमें. मौलिकता की वृद्धि करते और 
उसके आघार पर मालामाल हौने के मन्सूमै अनासे, छोग भष्यास्मिक उत्तेत्ति 
फंरते शर अपने में लीत हो जाते हैं । अनेक विषयों पर एबं समस्याओं पर ; 
विचार करति ओर स्वथ समाधाव समक्षकर. चुप ही जाते. हैं । यह ओर इस 
प्रकार की सारी बातें घोर स्तार्भपरता है. ॥ अपने स्वार्थ, तक अपम: उन्नति 
ये विकास को सीमित, कर लेता अथसा उनतति एअं विकास न करना एक 
ही यात हैं। कोई भी गुण, कोई भी विषेषता, कोई भी कला. अववा कोई भी 
पर्षल्विय जो संततार एवं समाज के काम नहीं आती व्यर्य पडे निरर्थक डँ 
` मस्तु, इसे पारिभम एवं पूरपार्थ की तिरधफता से वचमें फे जिये अंपते से 
_ बाहर निकल कर विशेषताओं एवं उपसब्धियों का प्रसारण, कीजिये भीर त 
देखिये कि आपकी उस हिग्रयि सें शत संहर्षा भुना सुख पस्तीप मिलता और 
लोके के. सांभ पेरचोक का भी सुधार होवा हुँ।  ' 
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आपने प्रयतत किय! और परमासना ने जापको वत विया । बड़े हर्ष का 
_ विषस, प्रश्मश्नता की मात, हूँ, आप अंधाई के पात्र हैं । किस इराकी साथा 
' बताने के मियें। आपके व्ययं हे जो कु यचे उसमें से कुछ भाग से संमा कॉ 
भसा कीञिबे 2 म ल्रामे कितने अरूरतमन्व भएनी जिस्गी, जो कि उपयोवी 
` हो सकती हैं. इतके अमाव में बह्व कर रहे हैं| न आले कितने होनहार निर्धन ' 
'बिलाजियों फी शिक्षा इसके अभाव में बन्द हों जांतो है । न जाने किसमें 
संदाज॑-सैजों और समुपुष्व अबक्िक असुबिछा से हाथ-पैर बॉले ययाएवान ते 
- पते रहूते हैं। ते जागे कितनी भूपी आस्य भका मैं दी वारीर हयाग देत्ती 
हैं । न जामे कितने मनाय एनं अपाह बक्बे याचना भरी आँखों से टुकुर- 
टुर देखा करते हैँ। भपने भन झा उपयोग इनकी सहाप करते में हर्दि । 
इतस भोपफो पद एबं पुण का साभ नो होगा ही सांब ही आपका कह समय 
निते आबश्यकता से अविक घन कमाने में पावा था अब बीवत-मापन अथवा 
उपभोग में मिना सामैष । 

ईसी प्रकारे संबि आप बिहार्‌, मुंदाज सिल्पी, विभारक, बलवान्‌ आदि 
किम्हों भी विशेषताओं ये विमूषित क्यों न हों, उसे सपाज कों प्रभावित करने 
भर लाम जडाने के सधाम पर इतकी सेवा, हड्वासता एव साम्त्वमा कीजिवे 
लापे मुष, खापकी विदेषतावें अपनी ` संज्ञः से आमे सकृकर पुरम प परमाण 
भी उपानि प्रास.कर लैसी । 

यदि आपके पास अन-योलत अ संश बिधेवतायें कुत भी नंदी हैं। शाप 
सम्तानवावु हैं तो लपती समो सस्तातों को अपने तक आइ! उके एने जीतने 
हक हँ सीमित भ कर दौजिये, कम-से-कम ऐश संख्तोग को क्षय ही सैधाज- 
पैया| लीक्-दिते के लिये प्रेरित शीजिदे | बह आयदतक माही! कि बह साधु 







सम्यासी ऋंदया सैता-हादक अनगकर हौः समाधिता स बड़े । हू, 
' साधारण नागरिक औरं गृहक ध्ुकर ही: (पीके हित कै केति पर धकताओं | 
मपह केबल वढ कलै स्प है। कि mes उस्‌ ह भाग. इमे मोदे से करें कि 







सकी पृतियाँ यांची शः हीकिर षण 
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भौर कुछ नहीं -है तो वह और कुछ म सही समाजे. को संव देकर उसकी 
शारीरिक सेवा करके पुण्यवान शग सकता है। तारपर्म, यह कि सोक-शित फे 


: कार्यों के लिये मात्रा अथवा परिमाश का कोई महत्व नहीं है । महुर्व है उस: 


. प्रकार कौ भावना और यञ्मासाध्य संदसुछप सक्तियता का । यहाँ: तंक कि यह 


| . सैवा मरातप्तिक, बौद्धिक और बालिक भी हो संफती है. पैचपरिक जौद आवना” 


समर हो सकती सै । पनी संकुषित सीमा से निकलकर पेने . समाजिक 


स्वह को जानना और उसके दुःख-सुख बर उस्थान-्पतन से समधॉंग होती , 


` हौ इसका आधारभूत सिदान्त है इस सिद्धान्त मैं बिस्वा र्ने यांचों से 
` लोक~हित के भोडे-बहुत कार्थ अनामास द्वी होते -रहुते हैं ॥ | 


आये, हम सॅम अपो प्रति सिद्लास का महामन्‍्क ` सिद्ध करें” और 
. लीषने के उदे सोपाना पर चढ़ चनें । हस मितनी उम्माति कर सकेंगे जसमा 


` अपना और समाज कां हित - कर सगे ॥ यदि इभं गई-गुजरी और काशत 
` भकस्या में अफे फो खासे  पहेँ, पर्मुखापेजी ममे:रहै तो स्वय कुछ भी 


परमाच -स करं वुसरों को अपने द्वारा परमार्थे का अवरार येने पर मभ्य होगे 


: पाप्त है ही क्या किससे हम उन्ततिं कर समते हैं भौर दूसरों का हित सम्पादित - 
' अर सकते हैं । यहू भाष॑ता निराशाश्मक है । इसको अपने अर्तिष्क से निकाल 
... पॉलिये | ज़ापमें उत्साह, साहस सौर म्फूति के भण्डार भरे पड़े है । अपने पर 


न 


, और इश्त प्रकार अपने स्व कें जीनन की सर्थकला शव॑ उपयोगिता से वलित 
. रडू जायेंगे । 


यह सोचना और येह वेना कि हम किसी योग्य ही नही हैं, हमारे - द 


'विएकासः तो कीजिये । भ्वापुसक आगे मखम भकइमे फिंट बेखिये कि भाषका 
माग आप से आप-स्पष होता जायेगा । | 


Fel 


ओवका ऋदभ ने बढ़ता हो । बढ़ा हुआ कदम किसी भग ते. अधवा आशंका शे 

ठिक जातां हो पीर क्षाप इस मास हैं दुली हों कि. भोगपका, आवि ही रम्भ 
दो पा रहदा शस भी पूःखी आमका मिराक टोने का आतक्या नशी । 
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हो सकता है आपने विश्‍वात की कमी हो । छम जाते पर भी 


अपने कोः देखिये; शपनी परीक्षा कीजिये: । अंबंधय ही कोई न कोई कमओरी : 
अपदा यमी आपको भयभीत बनाये हुये है । ह 


यंदि आमे विक्चा ककमी हैतो अधस ही पढ़ता प्रारंप्म कर 
घोमिये।.पढ्ते-के लिवे कोई भी समक-असामय नडी. होता । संबो संय समय | 
विद्या लाभ हो सकता है. बिं बह उत्तके किये जिन्ञासापूर्तक प्रंयरत फ़रता- है । 
_ साक्षर ग्रेनिये और परंक्षाहित्य का अध्ययन कीजिए; घश्याहिश्य का ब्ययन 
मनुस्य के विचारं कोथ अनाथास ही लोले बंता है, प्रकाक्ष एवं. पैरभा देता. है । | 
.नई-नई बोजवनायं और क्रियाओं की प्रेष्णा पेता .और मनुष्य में अतत्म-विपास 
- की वृद्धि करता है | शिक्षा की. कमी दुर डोने से सनुष्य की सतेक अन्य कमियां 
स्वर दूर हो जाया करती हैं। अधिश्यास, सन्देह, शंका और संशम के कुहासे 
को विद्या पी एक किरण वात की सात में विश्लोद् ऋर देती है | 


यंदिं आप में चार्रितिक दुर्वकतर है. तो चरिनकानों का सग कौणिण। . 
` सञ्जय का सदसय और अमका जीवत देखते अध्यगत करने से महू 'डुरवज़ता 
. धशीच्च ही दूर हो जांती है । यदि आपके संकल्प कुद्ध हैं, उद्देंदय उन्नत एग 
` हितकारी हैं, वंदि आष लोक-मङ्गस की भावना से प्रेरित हैं तो चारितिक दुर्भ 
क्लता के प्रति निराया अधवा अहमहोन डोने को अवकयकसा नहीं'। चरित्र 'का 
सुम्दर एवं दिय देवडप ने देख सकती कें धारण ही मनुण्ण अम्घकीर की भोति 
अवक जाता है । जव बंप सासाहित्य और. सत्द्ध करारा चरि को उसेन 
क्षा देखं लेंगे, आपकी सारी अपवुत्तिवां लजाकेर तिरोहित हो जायगी भर सेन 

आप बर्पभ की तरते पसम होकर पूलंकिंस हो तठेने। `| 


`. शस एकार अपनी किया . एवे कमजोरियों को निकास फेकिए- अपम 
, आसार्ननिसवास को वृद्धि होगी, जिसके साथ हीस, कतसाओ और भाव की 
पविवभेजा भी अंपफे- अन्दर जंऊुंराने लगेगी ]. प्रंप्ते शिव ंकरुपों सौर शोक- 
* आह्याण की सागरः. के' संय अंगने हंस i | 
"और वह wh बक हें सद हकर 
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सदू विचारे सतं ्ध्यमनः से जन्मतेः हैँ 


समाज में पैली हुई अन्धसा, मूस तबा कुरीतियों का कारण भक्षाद 
` में भघकार जैसा ही. योध होता है । अन्कषकार में आस हता स्वाभ्ानिक ही 
है ।. जिस अकार धेरे में वहेतु हिभोति फा ठोकन्डीक क्षान महीं हो पाला-- 
पास: रखी चीज कां सवरप पाच दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भन्नान 

योध छे स्थिति, विषयु' आवि कां टीक अमाम नेहीं होता । सस्तु स्थिति के 
ठीक ज्ञान के अभोव में कुछका-कुछ सूने भौर होने लभता है । मिचार कौर 
उनसे प्रेरित कार्य. के गत हो जामे पर मनुष्य -का विपत्ति, संकट अथवा अंम 
में पडकर अपनी हामि कर लेना स्याथामिके ही है। . 


अ'कार के समान सज्ञान में शी एक भनजाग भम षाया रहता है). 


» रात के अकार भें रास्ता असमे वालों को पुर के पेक-पौभे, बूल, स्तूप संथा 
मील के. पत्थर तक चोर, डाक, भूत-पेत आवि से. दिखाई देते ख़मते हैं। अन्घ- 


कर मैं भन्न भी.जो लीज द्िल्लाई वेशी .बह -छेकाजसक ही होगी, 'विष्वास 
अथवा बरेक्ाइजनक नहीं । भर में रात रे. समघ में पेशाय, शौच भादि के लिगे 


भाने-नाते बाले अपने , मासानकिता, नेटे-भिरियी सक अन्धकाराण्कृ्न होते के 
करूण, चोर, डाकू या भुत, चुकल पौसे भानः होने लाजते हैं. और कई भार तो 


लोग उनको. पहुचान न्‌ सकने के कारण .टोफ जठसे हैं, या ,भय से चीख मार : 


-अजतें है । यद्यपि उतके ये स्वेजन सता चलने पर न सूत॑-चुड़ज़ा अश्ा चोर- 
इर विकेले सौरः न. पचान मे. पूर्व, दी मे किनु अन्धकार. के दोष मे पे भग्य 


एवं हाङ्कां के विथम,बने । मुय खुर निमा नल्व में.त भो-क्षस्पकार में होता 
है भोर म. वसतु में, उराका निवास होता है उस अज्ञात में जो अंभेरे के कारण - 


वेरु रिषति का ज्ञांत नहीं दरोने' देता। ` 


“` जञानं के अभम म रण आंतिपूर्ण एवं निराधार शातों को ` 
"उप्र, अका र समश सेस नि श्रकार दविर मदन्परीकिका में जल का विश्वास 


' कर भेता है अर 'निरश्रके ही उसके पीखें दौड़-सौड़कर जाम समा गवई बेसा 
है । अशांत का परिणामे बेड ही. अंनेबकारी अक्षोम के कारण, ही 
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` सभाज में अनेकों अन्धःविकयास फैल जाते. हैं । ध्वा्शी लौग- किली ' भ्राषन्परे- . 
` -म्परा को. चाकार जततो में यहु- भय सतपल कर देते हैं कि. यदि चे ठ परं 
म्परा अचंक्ष: प्रचा को. महीं मानेंगे तो. जन्‍्हें पाप लगेगा जिसके फल्त्वकंप 
उन्हें लोक में अक्ये. और परसोक में दुर्गंति का भागी बनना यड़ेगो । अक्षन - 
लोन भय में प्रीति होने के सिद्धास्तानुसार उफ प्रवा-परम्परा में विञ्यास एवं 
आश्या करणे लगते हैं और तब उसकी हानि देखतें दए मी अञ्चाव एवं, शंका 
के कारण उसे छोड़ने को तैयार नती होते । मसुष्य अगो चेसी हमि अधवा 
'संख्रुट सै इतमा नहीं डरते जितना कि अमागत आक्का से । अज्ञानझन्य कअम - 
अक्राल में फंसे हुए मनुष्य झा. दीनन्दुँःी रहुदा स्वाभाविक ही है । 


बही कारण है कि घऋूवियों ने “तमसो पा ज्योतिर्गमम” का सम्देश 
- दैत हुए मनुष्यों. को अशान की यातना से . भिकलने के.लिये क्षामःत्रातति फा पुश 
पार्थ करते के लिये कहा है.। भारते. का. आष्मास्म-ब्षन ज्ञानःपरामि,के अपासों 
कर. प्रतिपादक है.। अज्ञानी ' व्यू को शासका ते अन्मे की उपपा- दी है । 
“लिस मकार माहानमेतों: के चश हो. जाने से मनुष्य भौतिक जगते को रवेहूप 
-जातने में असमर्थ . रहता है.उसी .भ्रकार आञाम के अभाव .में बौद्धिक अथवा 
विधारूणगत फी निभानि, कातकरी. महीं हो पासी-। आहा. जगत के समान 
` - मंतुष्य का एक्क जात्मिक जंगत भी. है,जो कि शातके अभाव में पैसे ही तमताऊन्न 
. - रहता है. पैसे आँखों के अभाव में. साद ।॥ 
- .. नज़र से प्रकाश और अज्ञात, से, ज्ञान की. ओर जाते में : भगुष्य का 
मुझ पुयवार्भ साधा जग्ना. है | जिस. प्रकार --आलस्सवडा वीपक.म. -जसाकार' 
. मनन्‍्धयका:र में पे रहते. पाले उमक्ति को भूष, कहा जायेगा उसी: प्रकांद अावि- 
बंश ज्ञी इर कर. शाल. भ पाने के .लिग्रे अक्र स कणे. वाले: को. भी मूर्ख ही - 
कटा, जायेगा । भारतवर्ष की महिपाससी संस्कृति अपने क्नुयारधिवों को सिवैफ- 
षीम बनने का अंवेश. देती है. मुठ भषना' आख निकवसी नेही । का 
` -.„ मवात अभ्रवा विवेषाक्षील नमने मे. लिए मनुष्य को अमे. मन- 
- मस्तिष्क को सकन्युयरा अनामा होमा// उसका परिष्कार करना : होगा: जिस 
' सेत में ककु, पस्मर कपा सरुूपबार भरा, होणा ; कमे सगत कि शारो. कधी 
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` . 'भी अकुरिसे -नह्वं हौ. अते । वै त्र -.हौ अ कुरित हगि. अध -कषेत ते झाद़े- 

` अलाइ और कूडा-करकट साफ करके,दाने वीये जायेंगे । उसी अकार ममु्य में 
ज्ञान. के मरीज तब तैक भड्ध नहीं पकड़ केरी जन" शीक कि मातलि एब नेतिमां 
धरातल: उपयुक्त लः बा। खिया जमेगा । .. ` `` 


हमारे मने-मल्लिष्कों मैं इसी अमे की ही तही. अन्मन्लम्भाम्तरों की 
` विङतियां मरी रहती.) न जाने मिंशने कुविनार, -कुवृत्ति्ाँ एव भएयता 
` मारे मतंशमेस्तिष्फ को घेरे रहती हैं । शास पावे अधा चिदेक जामते करते 
_ के लिये आवचयक है कि पहले हमं अपने विचारों एव संस्कारों को परिकसं 
कर । चिंचारः एव” सस्कार परिणकरण फे अभाव में झॉत के लिये कौ हुई ` 
साधना निष्फल ही ' शली जायेबी। ' ': 
| विश्ना रएरिफ्ार का अंसीच उपाय अध्ययम एवं संश्सक की ही बंत- 
"जाया गया है? विषारो में संक्रमणं इव इंहणीशता रहती है । केत मंघुएष' 
अध्ययन में निरासर संसाने रहता है तब उसको अपने विचारों द्वारो विद्वानों . 
' के विभारों के वीष से बार-बार गुंज॑रेता पड़ता है।। पुरंतक में लिखे बिलार 
'अंविचस' एवं स्थिर द्रोते हैं। उनके प्रभामित होने अपनी बदलते का अपन ही 
. मी उठता | स्वाभाविक है कि अंधयनकर्ता के ही विंचार, प्रभाग॑ अरूण 
करते हैं। जिम प्रकार के विचारों की पुंस्तेक पढ़ी आवेगी. झभ्येता के विभार्‌ 
उरी प्रकार इसने लगेंगे। इसलिये अध्ययन के साथ यई जातिको भी लगा 
_ दिया थयो है कि अध्येता : उठी प्रन्धों' का अध्ययंगे करें जी प्रामाणिक एव 
` सुती हुएं:जिचारों वाले होँ। विंखार पारिण्कार अववा. आन प्राप्त करने कै 
. “उहू बैच से पढ़ेनें वालों को एक भांत जीवने तिमेलि सम्बन्धी साहित्य का. 
ही वश्ययन करता चाहिये? उन्हें. निहल्ले एव निर्फेश्मे सोगों की तरह मिम्न 
,मनोस्थ वालि उपस्यास, कंहोगी, मोटक तर्थी कैमिता सादि नही पदमा क्राहिए। . 
अससील, भम तिक, ब!हंवाधूर्ण शर्षवा जासूसी जाति ठे भरें उपन्यास पढ़ने से... 
लाम सो कुछ. महीं ही हीमां है जंसटें. बडुंत अधिके दनि ही होगी । कषवुक्त 
साहित्य पंढुने से सिचे।रीं बी वह थोडीन्वहुत ' उदालिता औी खली जायेभी. औं 


ह 
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से है। सदुबिचारों तथा सदुवुरदेश्य से पूणे साह्य हवी पढ़ने योग्य होता:डै । 
बेद, शाक, गीसा, उपनिषद आध्यात्मिक एवं धरामिक सहित्य ही ऐता सांडिस्म 


हो सकता है जो अध्ययन के प्रयोजन कों पूर कर शकता है । इसके विपरीत 


अनुपवुक्त एवं अछुनीय साहित्म का पठन-पाठन विधारों को इख सोमा से. 
दूषितः कर देगा कि फिर उनका पूर्ण परिष्कार एक समस्या अने. जायेमाः। 
भास्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को. तो सर्साहित्य के सिवाय 
' खेत छतीय साहित्य-को ह्वाभ भी गे लगाना चाहिए । सन्नी वात तो यह है हि 
. अयुक्त अर्साछमीप पृं निनं भनो रंसनार्धे . किये गये 'लिपि-लेखम' को साहित्य 
, काहा हौ महीं जानां चाहिए । इह तो साहित्य कै नाम पर निखा गया. कुडा- | 
“करकट होता है, जिसे समाज के हिंत-अहित से सतलंब त रखने बोजे कुछ 
'स्वार्भी नेक उसी प्रकार लिखकर प्रसा कमाते हैं जिस प्रक्तार कोई अम्चारी 
खाने-पीने. की सजों मे अवांझुनीय संगें मिलाकर लाभ कम।ति हैं। स्पाव- 
सायिक अशाचारी अहाँ राइू. का .शारीरिक स्माल्थय नष्ट कपते हैं हाँ अकि 
सैखक- राहू. का मानसिक, बौदिक तथा भाहिसिक्र रेवास्म्य नश करते हूँ । मनुष्य 
को चारित्िक भथवा आध्यात्पिक क्षति शारीरिक क्षति की अपेक्षा कहीं अधिक . 
भयंमर एवं अमहूमीवे होती है । 
सरस ङ से भी इसी उद्देशम की पति होती हैलो बध्सयनं से । विदल 
एव सस्तजनों के प्रसयक्ष सम्पके में आने खे कनको सुनने तथा समने एवं अतु” 
करण करने का अबसर मिंलप्ता है जिससे विचारूपरिशक्ार की प्रक्रिया भौर 
-क्रीलप्रारर्भ हो जाती हैँ ॥ किन्तु. आज के समस में भ्रामार्णिक एवं छ संद-. 
"पूरभों का अंभाग हू बीसांसा है । ऐसे भहाभानन मिलना सहज नहीं। जिसके . 
मिदार तेजसी. एन आर्धक हों, जिभका “ध्यक्तिस्व निष्केण ओर आचरण 
अदयो पूर्ण हों-। हा, मकने-षकते भरे प्रमचसे करने वाले विद्वान जर्नेह*कगड़ 
, मिल शागेंगे जिमकेकर्षत' में त तो कोई सत्य अवया सार होत्रा भौर.जे 
बिना सिर-पंर के उपेदेशों से जनता को पथ-श्राग्स करके अपता स्वार्थ सि 
: फ़रते हैं । ऐसे तंवाकसित प्रल्तों के शमागत्र से तो सांभ के सवा, पर हाईन 
. ही क्षत्रिफा हो.. एकल है । FE tO 
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कही-कियीं बरए प्रदेशों में कौर सन्दे सखोजेन रहठे औ हों जो सदान 
एव जीधन-नि्माल की सद्दी किक हे सकेते डॉ--तो सभक जल्वी-जरदी उनके 
' पास पएुँच सकमा संग्भव नहीं । काज कैं वयात एबं विपक्त जीवन में इमा 
घम. पु शमय किहत्ते' पास हो शकता हैं जो दूँ रस्प पहापरे्धो कै पास आकर 
काफी समय तक रह अके ओर ठस्स् का साम. तहा एके साज ही सचे . 
सःपुरपो कैः पास संवरे मी इतना समये नहीं होता कि मे आझानककयाण की 
साधनः को सवथा क्मागकर. आगन्तुको को सांरा समम दे यबे । ईस अकार 
साक्षात्‌ ` सहमस की सरुभावनामे एमं ' अक्षर आज तहं के बराबर ह रंद 
गैः हैँ । 
` मनुष्य के लिये भिचार-पारिष्कोर एय क्ञानोपाररान के लिए वदिं कोई 
गे रह जाता है तो बहू अध्यंवत ही है । पुस्तकी के प्राध्यंप सें किसी भी 
सरपुरुण, विद्वान अथंवी मंज्ञापंदण फे विचारों के सम्पया में आया कौर - जीभ 
इठावा चा सकता है) सत्स ह। तासंपयें वक््तुतः विचार-सम्पमों है जो उसकी 
परुतंकों से सहज ही प्रां किया खा सफा है। `. | 
`  आीबन फा अस्थेकोर दूर करेना अर प्रकांशपूर्ष सिंपिति पामर निद 
एव तिर्भे रहना मडि वाछित है शो समयानुसार अध्ययन में निमग्न रहरा 
भी निताम्स.शासस्पक है । आघमष के बिहा विलांर परिव्कार नहीँ, विखार 
धरिष्का कें डिना: शाले नहीं । लहा जञानं मषीं रडी अल्धमर शोगा एयांमें* 
घधिक ही है' मौर अभेरा जीवन शारीरिक, मामसिंक सबा आध्यार्मिक ठीनों 
प्रका फे भवों को उत्पल मारने बाला है जिससे अक्षानी ते कैलेले इतत अन्म मैं. 
' ही घटित अपा-जामास्तपों सक; जतक 'कि बह अहत -का आलोका कहीं पा 
. हेता विविध तापो की यातना सहता रहेगा । भीवनोज्ाई के उपायों में विचार 
ही होता भ्राजप्यक है शानःविार, शीला. कां अपाम है । शात्मवात व्यक्ति 
को इसे प्रहण कर भोतिक भनज्ञाग-पाततता से मुक्त शोगा' ही चाहिये । 
सदृज्ञान का संचय एवं प्रेतार आवेदयक है | 
आशत की जगता स्वभावत प्रणि बनता है | भंग के भतिं शिंतती 
वाई कालरी है तदानी करदारणितं दी किसी अंज देका की 
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रे 


अनना में पाई. जाती हो भरत प्क झाऽ्यारिमिक' वैश है। यहाँ के अधिकाँक . 


वाधियों में आध्यामिक: प्रवृत्तियाँ आुनाधिक माजा में विद्यमान पाई जाती हूँ.। | 


जम्कां फारण यही है. कि.ब्ादि काल से ही भारत के ऋषियों, सुत्तियों एस 
` मनीविथों मे जनता में धर्म के बीज बौने के संतेंते प्रधस्त किये हैं। उतहोंदे ` 
धर्म के तरर, महस तथा जीवन पर उसके सत्रमा का मूल्य समझा भर यह 
भी जाना कि धर्म कौ पृष्ठभूमि पर लिकम्रित किया हुआ जौवन ही यह जीवन 
. हो सक्ता है जिसे यथां .कप में जीवन कहा जा सकता है और जिसको उप- 
तय करना मतुह्य के लिए वछनीय होकर उसफा लक्ष्य भी होना चाहिए । 
भारतओआसियों में श्राध्यारपिक जिज्ञासा संस्कार रूप में विशमाम है । 
र व्यक्ति किसी-ब-किसी रुप में आध्यात्मिक अबति करने को उत्सुक रहा 
करता है और जिस उपलब्ध स्रोत क्षयया सूत्र से .वहू जितना ज्ञान प्राप्त कर 
तकता है करते का प्रयक्ष करता है। किन्‍्चु खेद है. कि जनसाधारण अपनी 
इस जिज्ञासा पूति में भतफल ही नही ही रहे हैं जस्कि पक्षत्रषट होकर अन्नात के. 
` अन्धकार में भटक रहे हुँ । . | 
अनेक लोगों ने जमसाधारण की इस लालसा को समझा और' धर्म कै 
प्रति उतकी अधिंग आस्था का.भी आशास पा लिसा । फसस्बकप अपना स्वार्थ | 
सिम्र करने तथा जनता की भक्ति-सानना द्वारा: प्रतिष्ठित डोने के . लिए अम्होने 
भाडम्बर घरण कर घर्मे गुइओं का इप बना लिया और धर्भ- अधरा अध्यात्य॑- 
रान के.नाम, पर जनता फो. अमित करते हुए भटकाने और अपना उल्लू. सीषा 
फते. में सग गये । निदान शज के वामं यर समाज. में अज्ञान का अख्यकार | 
हतता घनीभूत हो उड़ा है कि धर्भ क, सच्चा सवप समझ सगा दुह हो 
गया है। भान इस बात की नितान्त शाबस्यफता आ पढ़ी है कि समाज में 
इस. प्रकार पलाये गये अज्ञादान्धकार के .विसख अमियान चलाये जामे और 
संद एश' सतृज्ञात का अकादा प्रसारित करके अज्ञाम 'रुपौ अन्केकार को निमू' च 
कर, दिवा आयें ॥ थह सक अंडा गाम है । किसी पक, दौ या दस-मीस अवसा 
सौन्पतार्स '्येक्तियो गरर पूपा मही किया आ राकता । उसके लिये ती प्रशेक ` 
समक्षवार, सतं पूरुष फो अपना योगदान करना होग। | अशान मे वाहमष में फंसी 
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' ज्क्षतां को उदारं फरंसा सबॉपिरि-सकर्म है, जित्ने ' पूरा कर॑ने के लिए कंक्य* 
स्मंघादी धैमेनिंछों को आगे आना ही चाहिए ॥ 

` (ज्ञान ट्वी आ्वार्मिक जीबन कौ आघार हिला है । ज्ञान के अभाड में 
आत्मिक दनाति असम्भवे हैँ। ज्ञान रहित मनुष्व आम्य क्षुं को . तरद ही 
मष प्रवृ तियो से मरित होकरें अपना जीवदयापन फिंस़ा करता है भर उन्ही 
की संर हाँके जाकर किसी ओर भी चल सकता हैं । अज्ञानी भ्थक्ति में अपनी 


सुझे-सूक्ष नहीं होती और न सहं जीवत प्रगतिं की किमी भी दिका में विबोर , | 


ही करं पाता है । शान के' आधार पेर ही मनुष्व अपने भीतर छिमी ईश्वरीय 
सक्तिं को परिचय पा सकरा है और' उसो के बेत पर इन्हें प्रबुद्ध कर आत्म- 
` कल्याण की डिस! में नियोजित बाई पाला है। अज्ञानी व्यक्ति की सारी 
वक्तियाँ उसके भीतर निश्पयोमी बगी मग रहती हैं और शीश ही . कुण्ठित 
होकर ना हो जाती है. । जिग. शक्तियों कें भल पर सगुष्य संसार में एक-से-एक 


|. कला केर्य कर संकतो है; मड़े-से-मेड़ा पुध्य-परबाथे सम्पादित करके अपमी 


आस्मा को भव-भप्रंधन से मृक्त करके सुक्ति, मोक्ष जैसा परम पदं प्रात कर 
ककत है, उने हांक्तियों का ईस. प्रकार गट हो जागा मानय-जीयद के सबसे 
बड़ी झि है। इस क्षेति का दुभा बेसल इसलिए सहुम करता हैं कि नेहे 
मानां म कएने में प्रमाय :करंता ह अथवा अज्ञान के कारण धूर्तां के घहुकेावे 
भे बाकंर सत्य-धर्म के साग से.भर्टक काता है! सावव-्जीचे्े को सार्थक 
सनम, इसका पुरा-पूरय लोम अठाने' और आंच्याहिक -स्थिति पानें के लिए : 
` सदेजञोने के प्रति जिश्ञासु होना दी ब्रादिए भीर, बिधि पूवे के जिस प्रकारं भी 
उसकी आंति करो चाहिंए। जड़ता पूर्णक जीवन गुरु से भी 
के ररी है 

“7. जोन को अममे दात्री) मनुषय की विवेक बुद्धि को दव पचा गवां हैं आर ` 
उप हीं सारी बॉकतिमो को सोते कहां गया है। जो मनुष्यं कपनी बुद्धि का 
विकास भ्या परिष्कार महीं करता अशेवा अविवैक के वक्षीभूत होकर बुद्धि 
फ विंवरीस आवरण करता है यह अध्यात्मिकता के' उच्चे स्तर को पाभा शीं 

दूर साधारण मनुध्यतां से भी गिए जाता हैं। उसकी प्रवृर्तियाँ अंधोः 
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गामी.एनं प्रविगा मिनी. _भावी-हैं। बहू एक अच्तु-जीदन . जाता दस मत ' 
महान युरो ते मंतित, >त्त जता, है जो मानवीय मूल्यों फो समझने और आदर 
करे तें.मित्रा कु, हैं; 4. सिकृध एसं अधौन्‍्जीयवन से उठकर उच्भस्तरीत 
` आध्यात्मिक औवन.की. भोष गतिमान होने के लिये भनुष्य को अपनी विवेक 
डदि का ;विक्ात्‌, पूजन्‌ तया. सम्वत करना घाहिए । अन्य औव-जन्तुओं सी 
(78 प्राकृतिक मरणां से परियासित. होकर साइही जीवन धिताते रहना 
_ मानेडंता का भनादर है, उस परमपिता परमास्मा का विरोध है जिसमे मपु - 

को ऊर्र्शगानों बनने के लिग्रें आवश्यक क्षमता का अनुप्रह किया है । 

.. आध्यात्मिक ज्ञान सिद्ध करने में बुद्धि ही आावक्यक तत्व है। इकडे 
संश्ोषन, संदर्ने एंशे पंरिमाजन के लिए घिवारों को ठीक दिशा में प्रचालित 
करता होगा । विचार मक्या से ही बुधि का बोधम एश सोषन होता है। 

. जितके विचार अधोगामी अधना निस्त स्तरीय होते हैं, उसका मौखिक पतन 
निश्चित ही है । बिंधारों करो पतन होते ही मनुष्य का संम्पूगं जीवत किंत हो 
आतां हे । फिर वद न सो किसी मॉँसलिक दिसा में सोच पाता है औट न सह 
भोर उन्मुद् द्वी हौ पाता 'ह । अनमोल हि देहं गित अर्मे हैं गिरता जुआ - 
बंप जोवन को अधिकाधिक नारकीय बमाठा घला आसा है.। पतितं विस!रों 
वाजा अयात इता असक्त एअं अधमर्भ हो चावा है कि भपने फिक्षलते पतों 

को हिर कर सका उसमे दरा की ब्रात नहीं रहृसी | 

` ॥ = जञलमूव आध्यार्मिकःजीवत आरत अरे .का पंपत्य  धर्ष विचारों का | 
उम्रयुक्त दिशा में विकसित करना ही है । वियाएँ कें अनुशय ही मनुष्य का 
जीवम निर्मित होता है । गदि विषोर एव एवं कध्वेगाती बँ सो तिरय ही 
मनुष्ये निस्त परिक्षियों को पार करता हुआ ऊंचा ब्रद्धतां जायेगा और उम्र 
सुक्ष/्षास्ति का अपुशशोवत बनेगा जी संक्ष आशिक ऊंचाई पर संकेत! ही अधरि- 
पार किया आरती है ।- इदग-नरक किसी मंक्ातें क्षितिज पर 'बंसी व्ियां 
महीं हैं । पगका निवास सनुष्य के 'विदार्स में ही होता हैं) भंबुपिकार स्वगे 
पोई सक्षदृविभार मंरक का कप धारण कर जया करते हैं '। 
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हे~=-सस्सङ्ग एवं स्वाध्याय । विधार बड़े ही सकमक, संवेदनशील तथाः प्रमांव+ 
्राही- होसे. हूँ । जिस प्रकार के व्यक्तियों कें. संसग में रहा: जाता है 'मपृष्ये के 
विकार भी उप्त प्रकोर के सन जावे हैं ॥' ज्यवत्तायी व्यक्तियों के नीच रहने; 
उठने-वैठने,. उनका सर्सजू करते से ही. विदार व्यावसायिक; युड वा दृप- 
चारियों की सङ्गत करेंने' से कुटिस और कलुधिंत सम जाते हैं. । उसी प्रकार: 
चरित्रवान तथाः इदारमाओं का सत्सङ्धंकरने' से मनुष्य के” विचार महन्‌ एच" | 
सादाकामंत।पूण -ब्रनतै हुँ'। . ` 


` ` किष आज़ कें वृगं में सन्त पुरुषों को ` समागभ ुर्नेभ्‌ है । न जाने 
किसे धूर्वे तथा भवकार व्यक्ति वाणी एबं सेश से महासारा बनकर ज्ञान के 
निंशासु भोले भौर भले लोगों को. प्रताडित, करते घूमसे हँ। किसी को आज़ 
वाणी भंप्रमा- येष के आधार परु विद्वान अंधवों विदारयान मान जिता मिशपद्ध .. 


नहीं है । आज मन-बचन-फर्म से बचने और अंसदिध शार्ते दाले भद्वात्माओं . ... 


का मिलेनो यदि अतभभवः गही तों कठिन अवस्य है | संत्थकू के लिएं तो ऐस. . 
पूर्ण विद्वानों की आक्रदयकता है ग्रो हमारे विचारों को डरीक दिवा दै सर्क और हे 
आरंगा में आध्यात्तिक प्रकाश एवं प्रेरणा भर सकें ।. बेक्तृता के बल पर॑ मंत- 
नाड्ी विज्ञां में भ्रमित कर देते याले वाफभीरों से सत्स का प्रयोजन सिद्ध भ . 
हों सकेगा । | " 


ऐसे भागिक पेरशान्पुज व्यक्ति. जज के युग मे यिरछ हैं। जो 
हैं भी उनकी खोज हाथा परं करने कै लिये-भाज के व्यस्त समय सें किसी 
के पास पंयंध्ति समम सथा बुद्धि तहीं है । जो ओरणा एड श्रवाप्रदायक प्रज्मापात ` 
विदित भी हैं.उतका लाभ तो वे ही आस्मवात उठा सकते हैं को राचिकद सहते. ` 
` हूँ। हुएदूर के लोग उनके पास न तो भासानी से. रह सकते - हैं. और ले पूर्ण, 


` पकाश हागे सफ अमय ही दै सकते हैं । इन सभ कठिनाइयों सणा भलुविश्षाभो ,. - , 


के कारण विद्वायों का साक्षान सरस क्ष. भसम्भव-सा हो जया. है । इस ्षिये शान 
के उसुक लोगीं के लिये स्वाश्वाय, का ही एक ऐसा माध्यम रह गमा. है: किसके - 
द्वारा च सस्सङ्ग में अपेक्षित लाभ पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हूँ ।. . » ' 
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पुस्त बया है ?' विह्ञामी के “विचार-्सरोर” ही -तो हैं। स्स का 
प्रधोजत प्री तो विचारों का णण, मनन सथा प्रहण. ही है । .विद्रानों तम्मा 
महपुरुतों के जो सिंचार' उनके मुख से सने जा सकपे हैं, वे उसकी लिली 
पुस्तकों से अशो वारा पढ़े जा सकते हैं । एक बार बौईिक सस्सङ्ग में, विकार 
अत्त्य्त भौ हो सकते हैँ । किन्तु पुस्तकों में संखित विचार व्यवस्थित संधा 
स्थिर दीं हैं । ग्रन्धकर्धी अपनी पू्ताक में शान की परिपक्वता से ओत-प्ोत 
बिचार ही डॉकित किदा करता है । स्काध्यापरूपी शता दारा कोई भी 
ध्यंत्ति एस निह्नो का विचार" किसी ससय भो, फिगी सथान पर -धापत 
कर सखा हैन ओ आज संसार में नहीं हैं अथवा जो घुडूर देशान्तर में रह रहें 
है । मेरिथित माघा ही नहीं अनुआवों हारा अपरिचित भाषाओं के वित्वार्तों के 
'विंचार-संगर में मी आंया जा सकता सकता है। पुस्तकों के माध्याए प्ैप्रॉपाशिक 
विड़ानी का हत्सम विषार विकास के निजे सबसे अधिक उपशोगी, सरसे 
तथा निरापद' है | 


. णु्डोँ यह आवश्यक है कि परदुष्य रपये स्व/प्ययावी बले उसफे सिये प्रेररा- 
दायक पुस्तकें संचय भरे र निस्व्रति उनका परायण करता रहकर अपती 
धवि, विसेमा तथा शाम को बिंक्सिल करता रहे महाँ यहु .भी आवश्यक. है फि 
स्वाध्यायं की प्रेरणा दुसरे लोगो में मी भरे किसी समाज में रहते हुप मनुष्य 
का स्तरे अपी लिपे सुछी, साघह-सम्प् अथवा ज्ञानेवाश आनना कोई अघे तही. 
₹कंता,'फिंर भारतीय समज में इहते हृण-~िसमें आज खज्ञान का भयानक 
अन्धकार मौभा कुया हैं, धर्मे के नाम पर न जाने कितने डोब जनता को पध- 

झड रुरने में प्रुटे इए हँ । | 
` आभ हुममे ते प्रत्येक सिंक्षित भारतीय का पुनीत कर्तव्य है कि सहू 
स्थाघ्यास दारा. स्वम ठो झात का प्रादा प्रास हीं करे साच ही यधासाध्य 
अपी एरिति मैं निवात करने बोले” लोगों कौ भीं प्रकाध एव प्रेरणा दें! आज 
के युगः का यहु'सवसे अका चुष्यन्परमापं हें । की भी ज्ञातं पाना और चस क्षा 
से अन्यो में शान-याति की रशणा भरता पुण्र कमे ही कहां गया है, तव साज 


# कमह १ ह अछत. 0.7 
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विचार प्वित्त का जीवमोद्दैद्य की प्रष्ति में उपयोग 

` ` अधुष्यों जौर पशु-पस्षियों की तुलगा करते हुने कास्तकार ने सिखा. 
हिै_"शामं हि हेवांमिको द्रिशेषः ।” अर्धात्‌ आहार-विहार, भय, नि, कामेच्छा . 
कौ हृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विसेष असार मद्वी राया जाता। छारी+ . 
रिक अतावट में भी कोई बड़ी श्समानता दिखाई महीं पड़ती । खाते-तीने, 
चलने, उठने, बठेने, बोलने, मखन्भूम स्साग के सभी साधम पलु भोर मनुष्यों : 
को प्रायः एक मैसे द्वी मिले हैं # पर भनुष्व में कुछ मिकषेषशाम इन प्राणियों से . 
भिस हैँ । जाकी रहन-सहन की संचि, उकित-अनुदित का ज्ञात, भाषाःभाव . 
आदि कितती ही भिलेषताये यह सोजने को बिवदा फरली हैं कि महू दस सृष्टि . 
छा भह प्राणी है। उसकी रक्ता किसी वदवेक्णं गर धाधारित दै । साभारभ - 
तौर पर शरीर यासा चलाते औौर मभ को प्रसेत्रे करने की किसा पतु फी करले - 
` हं किन्तु इसके पीछे दनका कोई सिधिवत्‌ बिघार नहीं होता। यहू कास बे. 
सपमी भन्तः प्रेरणा से किया करते हैं। उनके जीवगा में जो आहत-स्यरुसता 
दिखाई दैत्नी है ससस प्रकट होता दवै फि उन्ह सवित भगुकित काज्ान नटँ 
दोसा । हर 
मतुष्ध का प्रत्येक कर विचारों से प्रेरित होता है। यह भी इहा जा. . 

शकसा है कि सनुष्य को जियार शक्ति लिये मिस्ी हैँ फि डित अनुचित को , 
मान में रखकर बह सृक्षि संचालन क्री सियमित ह्येव/्या बताये. रखने में प्रकि , 
को सहयो। वेता रहे । जो केवल जातित््रीते और मौभ उड़ाने कौ ही सात . 
सोचते हैं ' इसी को जीवन का श्रेय मानते हूँ जनमे आऔरं मनुष्वेतर पशुन . 
पक्षियों मौर कीट-यतंगों में अन्तर कहां रहा ? यह कियाय तो पसु भी कर. 
लेते हूँ । | fe 
 पिजाइन्धक्ष संतर का से सक्च चल हैँ । विद्यार शक्पि का सुचक है। 
क्यूं निविषार होते हैं हसलिये के परस्पर क्रएनी भावनाओं का आदाणन्यवान | 
रा कर सघते उनकी कोई लिपिं मती, भाषां नटीं । किसी प्रकार का सज़ठझत .: 


गा र अपने प्रति /किगरे, खा रहे, [रों काये त द्‌ भड्ठी कर.सफंते .। ; 
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इसीलिए प्षारीरिक पर्वित में मनुष्य से सप्ििक तक्षप होगे हुए भी है पराक्षीस 
है । मिचाइ एक्ति के सभाम मैं उनका नौबनन्कम पक बहुत छोडी मापें ; 
भवसद' भसा पड़ा शहता हैँ । 


निण्पृद्चालित, ळबद-साबक घरती को कमजदध ब सुसस्जित कग देने का 
श्रव मत्य को है । पर, शराब, शहूर, वेश भावि की रचना सुविधा सौर 
व्यमस्था की शृष्टि से कितनी अभुडुल दै । अपनी इच्छायेश भममायें बूख़रों से 
प्रकट करने के सिये जापा-साहिस्य घौर लिपि की महुत्ता किससे छिपी दै + 
आध्याहिमक अभिल्म्रतित भोर साँशारिक भाहाद धात करणे फे लिए: कलान 
कौपस, लेखन, ्रफांपान की किठनो सुविमामे आश्व अपसभ्ण हैं। यतु श्रम 
मनुष्य को विरार भक्ति का परिशाम है । मशुध्व को प्रान म॒ भिमा होता शो 
धह भी री, दरदरों की तरह जञ्जसों में घूम रहा होगा सूह फो शृध्वर कप 
मिला हँ तो यह भनुभ्प की विचर छक्ति का हो प्रतिफत है। विषारों काँ 
_ छएप्रोग निःन्देह अतुए्य है। ` 


विचारों की विशिष्ट धामिति का श्वामी दोरे हए मी सलुक्य का जीवंत 
मिवर्वेस्म दिखाई है तो इसे मुभरिग हो कहा घायगा । जिसके कामों में कोई 
सूल भ हो, मिदि भाधार च हो डस जीम को. पमु-शीबन कहूँ तो 
._ नतिलयोक्ति श्या है । हाई अह्वास निराधार भफाह वें उड़ता है, मभोध 
"स्न तक पहुँचने का उसे निर्देश ते मिलता रहें वो पई कही से कहीं महवा. 
' -जआयेगा। कुषुंबुमा शी सु वायुयान भाजन को बताती पहती है कि उसे कि 
- कि. चता हैं। इस निरे के हाघार पर ही पड़ सैकड़ों मील का सस्ता 
i त त न । अरमेकं आहतिक पदमर्थे मिसो उद्वे से निमित है| सूर्य 
लिहिले भासिने में आंत है और भोगों को प्रकाक, गर्णी थौर जीबन देंगे का. 
नरेति सेब पर केरला राहता है। वृक्ष, बनल्या, वादु-जण, समुह, मदिषो, 
सभी किसी गे किसे लक्ष्य को लेकर घल रहें हैं। इस धंप्तार में यह ्यवस्मा 
श्रीं तके है जम उके ' त्वेक वस्तू, प्रतेक पदाथ अपनी अपस्या के अनुसार 
कर्तन कर्मी पर. लिवर: है. . . ञे 
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:..गानव्र्जीज़न की महताः सः पह किः कम वर्तमानः, सीधषनीं की "ठप 
मोगा, नुमसर्व्त- या भस्मनः प्रासः वेः लिए करें: उदविश्ह ` काः मागः हुषा 
किसी निसश्च विशा की ओर ही होता है । प्रकृति शिंत॑ और: के जांता' चांझे 
दसर ही चलते रहेँ तो इन प्राम. शक्तियों फी सार्थकता. कहां. रद्गी:? जैसा 
. भोषन दूसरे माणो जीसे हैं.वेसा ही हम भी जिसने. तो जिचारक्षींत्रता का. महर 
बया रहा ? बुधि छी सूक्ष्मता, आष्यास्मिक अनुभूतिमा, , बरिरादू फी. कर्पा 
आदि ठीक वायुयात का गार्गेन्दर्शत करने वालिं कुतुप्रनुसा फी सुई.फे समाग हैं, 
जिससे मंतुए्य चाहें तो अंपना उद्देदय पूरा करते का दिद क्षत प्राप्त कर-सकता 
है । उदृदेश्य कभी श्महीन और-माप्र. सांप्रारिक नहीं हो सकते । जित साधनों 
पे इम्॒धोकिक रस।सुधूति मिलती है।वी केनल, सानवन्‍ब्जीवत की सरसता . भीर 
खेछता फो फायम रफ़ने के अतिरिक्त और कुछ अधिक नहीं होते | इज के 
पीले पड़े रहें वो अपसा बास्तमिक्त लेक्म->जीवन, लक्ष--पूरा तर की सकेजा:॥ 

अबि यह विचार बना लिया कि हमार सदुदेदय जीवस मुक्ति है तनो 
अभी से इसकदे पूति में खग जाइये । पफ आर लकय निर्धारितं कर लेने के घाव 
अपनी सम्पु्ण चेषा को उसमेंग्जुटा"'वीजिये-। अपने मैं य॑' से विचलित न हों 

जो सिह पेमाड़ी है उस. पर हत पूर्वे चनेते रहें । तिभ "दरों बि याप कितनी ' 


5 
शिता से- भपमः आऔवव-सकयमसे' क'र सकते ET म ग जज 
`` ६ पँक 


' जे; निशिच्रिष्तार्था परिरभरिति मीक” मह का थः पा 
धरान, संइगुण है कि वे अपसे जोवने उतवेदय से कभी नदी, सड्ापुदणों ९ 
जीवन भें उद्र की एकूगा ओर ' तहलीनृत, गगन और रा तास ' व 
दे तक पाई जाती है कि वह पॉठर्क के अन्तुशधल को क 8, ५ ती 
महीं । आपकी सहानस छी सीरी मी .इममें तै. कि आप अपने. के 
किसने साहमाबान हैं । चु पूत फे खिसे भाष कितना प्प भर अलि 
करते हूँ 7 पक | 
ठेपुदे$य बना. सेताऽही पर्याक्ष: महीं "ही -धक्रत$ । यहं भ परेन घेस: 
कि जा 5 है । उद्टेक्प उर स: हुआ सी. 'परिरिवति 
ttps :/ /hindifreebooks.co.in 






I था 


विश्वारों की अपरं ] [ इ 
` अगसते ही उत्तःविधारगो को भइल जागो भीसममेद' है असाधारणः वकमीं' 
मे ही। बह” कास्ति'होती” है. जो।मगुध्य! की 'निग्रमिसं प्रेरणा देती! रहे! और उसे! 
उस्सादसें औसम्प्रोमर! रखेंदी 'रहे!। मंजिल तक पहुँचे: में जो” बाधाएं आती हैं 
उसे संघर्ष कपनें'और भे पूवकं अन्तः लकः इहे हुने? कीः क्षमता'खक्ष्मः की! 


छक्कुता ' मे हो सम्भनः सती हैं! 
. ` आसात्कश्याणाके उादेश्यः कीः पृति केलिए उभ्। गृशों/कीः भत्ररमकाक्षा 


पङ्ती : है । 'वहुतेरे रछ जाके होतेः हने कोः समुदः मे डालना - पड़ता हैः 
यहु बास सथ है कि कश साइज करसे-करते असाप्तारणःसहिष्णुसा ' करमो” 
जाती है कि'्तु भारभ में मागवोतित साहस का परिचय तो देना ही पड़ता 
है लोभ; मोह मद, भरसर,. कामे शोरे को के ्रसल सनोमिकार. भी अपना. 
हथियार चलाने से आज तहीं आते । इन तय' आंधातो-को घेरे पूर्वक, घ्मैयं 
सिद्धिं तक सूत करना पडला हैं। जों इत निपचय में हढ़े हो जाता.है। "वेहू. 
वां पातयेत्‌ काये वा साक्षपेत्‌” अदि सित्चि या मृत्यू हीं जिनका सिद्धान्त वन , 
खसः है. में ही आन्त सक लकय प्राप्ति के मुर्गंम प्र८पर टिके रहसें हैं। ऐसे 
लोगों कों हीं सफलता के दक्षते वे रने का सौभाग्य प्राक्षं हीतइ है । 
इसमें सन्देह गही है कि डीवष सक्षय मालि रहिम प्रकिया हैँ किन्तु इस. 
प्रकार सद शस, सरक्षण मेरहीः मतुप्यनका नेतिक; लिकास. तोता/है ।: जो! अपने 
शरोर ऑर मन को. फव: पुणें कसौदी में. भलीनभासिः कसः. लेते, हैँ... उरी'का: : 
, बरिन्र, उंज्ज्यन अगवा: है।।- मैसिक: विक्रांत- शोर" बातिमिना मास्न "ही: अध्यासः" , 


हे का विशस उदू स्य झैः। विक्ारों--को लूह करता और सदूजुणों फाभभिवज्ध न॑: ही... 


"भम है। इसलिए आध्यात्मिक, धामिक एप चैतिक विकास: के साप्षकों-कों सर्च :. 


' “ प्रंधम अ्प्तता  जीवत-लक्ष्य.तिर्धापित करना चाहिये! ॥. यद्देश्य:की: आँच पद. ; 


तपाई हृहद भातमाकें ही संसार. का कुछ कल्याण करः सकती हुँन दे देय: हींतीा . , 

पशुभिः मानाः अर्त्‌ -=जिनकेः जीजा का कोई उदेश्य नही स्मे. और... 

प्रशुओं में कोई भन्तार नहीं: दोतता | ; 
युग परिवर्तंतः के लियः वरित्वारक्राम्लि 

एक समय भा हब बवानी ह्म्तियों' मा सयो, फो हड़ाम फेर लिए: 
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प्रधानवया पात्थवक्ष से ही काम लिया जाता था| सभ विचार-फेवित की भ्यापः 
काता का कीव खुला ने चा । यातायात के माधन, शिक्षा, साहित्य, ध्यनि-विस्ता- 
पक भरत, रेस आादि की सुविधा उत दिनों ते थी और बहुरुदपक जनता फों 
एक दिखा में श्रोनने, कुछ करते या संगठिस करने फे लिएं डपधुक्ता साधत - भी 
न थे। इत लिए संसार में जह भी अनाचार, पाप, अनौचित्य फैलता घा. तंब 
ऊं्के निदारण के. लिये ठस :अमीशित्य. के. केस: सते हुए भ्यबिसियों फो पसि 
को युद्ध हारा-- शंस्थवल- से निरस्त किया जाला था । मरालोन काल सें दुग-' 


परिवर्तन की वही भूमिका रही है । 


. यण मुम्भकणे, मेषसाद, सरदूषण, कस, शरातिम्ध, दुर्मोधत, सेल, 
हिरण्यकम्‌, महिषासुर, दृत्रासुर, सहस्तवाहु आदि' अनीसिमूलक वातावरण 
एह्पर्म करने वाले व्यक्तियों की दाक्ति चिरस्त करने के लिए जिरहोंते सदास्च 
क्रायोजन किसे, परास्त किया, उत सहासातंथों छो युग-परिवर्तत फा सेय 
मिला । उन्हें अंबतार, बेववूस्त आदि के सम्मानों से सम्मानित मिसा गया । 
मगमान राम, भगवान कुष्ण, भंजताम परएंराम, भ्गवात वुरतिह्‌ आति कों एसी 
सन्दर्भ अं सम्मावपूर्षक पूचा सराहा जाता हूँ। ` 


पिछले दो सौ जर्षों ' में बिज्ञास से अदुभुत प्रगति 'फी है । संसार कौ | 
समेस्यांओं को नया स्वरुप .दै विमा । संसार के सुवरवतीं देश अन्न यातायात की 
सुविधा के कारण गली-मुहरंलें की तरह अत्यन्त निकट ' भा गवे। चार और- 
डाक से अंसकारियों काअदाव्अवात सुलभ बना दिया । प्रेस, अलबार. भौर. . 
रेडियो ने ज्ञानवर्धन की अनुपम घुबिप्रावे' परस्तुठ, कर वी संसार को 'भमेक 
सश्चताओं और विचारधाराओं मे _एक दूरे का प्रभावित करमा आरम्भ करें 
दिया । सांच, ही ऐसे-ऐसे दूरुपार' करने बाले शस्त्रो का आाविहकांर' झारम्भ 
केर दिया जिससे यूद्च मेंस दो ही देवों के,बोन सम्भे ग पहु मया-॥ स्यि” 
बत लढाया तो सरकारी कानुन के अलगत अंसोभव हो गई । आाज 'फिसी 
देख कां प्रभानं सन्ती भीं मिना ल्यासाजय फी आज्ञां फे किसी कां संघ कर शाले 
तो,उसे फांफ़ी पर ही बढ़ना पढ़े । :.. |. ..„ ne 
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| „ इसीःप्रकार युद भीन इतरे महो और जटिक डरो गये; जिन्हें करने 

की हिम्मत सहसा पड़्सी ही लही । पुराने जमाने में बोवा लोग ' तत्वार 
` से पक दूएरे.मा सिद काउ करं परस्पर निपट लेते थे॥ पर अब तो वेक की 
सम्जह्त अता को प्रका रःन्तर से अपने देश की युश्ुर्यवस्था में भाग लेना पहुताः 
है,। बुद्ध के अस्त-वास्त्र तथा क्रियांकलाप: भी इतने महंगे हैं कि एक सैनिक को 
मापे में प्रायः हूजारों सपमा खने पड़ जाता हैं। फिर विजय सँश्यः सफलधा 
में ही नहीं होती, उसके पीछे अन्तर्राट्रीय गुटबन्दी और सहापतायें, सह्गानु- 
भूत्तिवाँ गी काम करती हें । इस विज्ञात युग में पिछेगे दो पुद अनस्त तंह रक ` 
खाघनों से खड़े गये फिर भी उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीँ हुआ। शमस्य: 
ज्यों-क्री'स्यों आज भी मौजूद हैं, जो इन भुद्धों से पहेते थीं और जिनके खिय 


`` ये वुद्ध सङ्गे मए थे। तीसरा युद्ध तो और भी भयावह होगा । उससे भजे ओर, 


सरीज दोनों दी साथ-साथ समाप्त होंगे। अशुयुद्ध में कोई देवा किीं को , 
हीं जीतेमा बरत्‌ संसार की सामूहिक धरात्म-हत्या का ही रृक्य उपस्थित , 
होगा । 


कहने का तालयें इतना भर है कि धाचीन काल में -अनौलि धमसू : 
` भतृपयुर परिस्थितियों के मूल कारण अने हुए कुछ व्ववितवों को. निरस्त कर ' 

देने से नादावरध बदल काता, घा । पर. अस वैश्ञातिक. प्राति मे इप सम्भावना : 
करो समासे कर दिया । पहले छुक प्रक्तिगाली क्ास्क ही भज्ता-मुरा धांतावरण : 
मनाने के -निमित होत्रे ये। अब जनता के 'हुर भागरिक की अपती शाकियाँ 
विकलित करले कौर उपयोग करने की ऐसी. सुविधा मिस इई है कि बह सवयं - 
एक स्वसन्प्र इकार्य कें छप में समाज पर आरी प्रभाव छोज़ता है । ' 


श्राज़ जो पाप, अताधार, दम्भ, छुल, अस्प, शोषण आवि झोषों का 
भाहुल्थ होते से संमाज में भारी अव्यवस्था : उत्पन्न हो रही है, उसके लिए 
किन्ही अमुक व्यवितरयों को दोषी रहुराते या उन्हें मार-काद देते से संभल्या 
' का हृल नहीं हो संकला । अब . यिखार-्परिवतैन ही एकयाच संह आधारे रह ' 
गया है जिसके माध्यमे से विभि प्रकार के फटों का सुजन करने याले ' 
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दुशुणों पो निरस्त 'निवा-ला "लंके अर '्यापरतथा 'शॉपि/की ध्यापनलए की 
खा-सके। . 
~ कस युग की- सजते बड़ी बशः वाखा गी सहै वरशू उसका स्थान 'विज्ञारीं ने 
से'सिया' है। ` चकि छत फति जनता के हाथ में भंती गई है। जन-मामस 
का प्रवाह जिस दिका में “वाहता, उती सरह की. परिसिथितियी' बग जाती! हैं । 
इस 'घसन्प सह प्फो का हमे वे न्‍लहीं,  जिचारी मे ही (रोका जा सकता है sid गहु ` 
तनिकः श्री, भत्मुक्ति 'महीं समझी जाती चाहिये कि मब सस्तरम्यु्ध का '' 
चला'गया, राज ती'मितार-वुञ्च 'कांयशुग हैं। नी विचार प्रबल हगेये ही 
अंपने- अनुभुसत-+अ तु एप पर रिंतिधंतिया उरपन्न कर लेंगे । 

इस तथ्यको और गी शक्ती तरत आइममे के मियो पिछसी दो -पातपररी 
की फुछ राज्यक्रास्तिमों पर ब्यास देता. द्वौगां। कुछ कताम्ची पूर्व "संसार 
अर में र'जदन्थ था । राजा दामन करते है । उस पञ्चति की अधुपयक्तता 
एसी भआंदि दानको ने प्रतिपादित की शीर अपने बन्भो भें र क्ति 
दाजसरत कैं हभात पर जनता हथापित किसा जाये, एपका स्वकप (और 
प्रतिफल मी 'उम्हरोनिरअहाया ।'प्यहुविधा र'खंनगस को मिय सभा 
एग रहें जाद "एक -राजक्रांह्ति होती नवली अह'। जक्ता किहोदी “अही ' भौर 
वाहतात को > ससा वकणः उरमें .।र घातः पर ' प्रजात “हपॉपिंस 'कर 'प्षियें। 
गोरोप, अमेरिका, एलिंपा, अमका केलआडेक' बशो मिं 'एक' के बाद एंक 
का! सवयाहोला “वला वाया ॥ ज़तता ने प्रतांबत राजप्रत्ताओं को णिस॑ शल-सुँते 
- परापमदहातने में प्रफालता पा अदे “अपी विचारणा खी थी । प्रजात 
की उपयुक्तता ध्र विवकाम फरक साधारण लेँचीं ते 'राजतम्य उन्तट दिये र 
विचार-शकतं की विजय ही कहा जायेगा | ह 
`. पक, दसरी (सजतैतिका-विशा रकाशः विसिः ही: विनों' हुई है! आं 
घाकत प्रकृति दास निक में तासा: कि साम्यवादी -सिडास्त डी “जनता केकी 
को,दुर करके उसको अगतिनणा' प कोरता कार सकते हैं । सल्हन साम्यवाव 


का HESS MERU आग ह ठ ष यहु 


विंदारों अपारे, ] | . | १४७ 


विची रवीश सोकिप्रिय हुई, विकारक्षीस लोगों कौ हिट में यह तेपयेकत जंची । 
फलस्व एप ठसका विहार ड्रोता बला गता | आंज संसारको एके तिहाई 
से अधिक जतता सेंसी ताम्पवादी शात पदति को अपना डेंकी हैँ जोर एक 
तिहाई जंमंता ऐिसों है शों उसे विजारघेररा से प्रभावित है चली हैँ। कोई 
धुक ईतनी जनता फो इतने कष संम में; इतनी सरालंदापू्वक किली खारसम 
छे अम्तेगे भहीं सो सकता यी, जिंत॑ती इस विषार-क्रान्तियों के औरां लक 
लता इंपेनात्र कर ली' गई | 


| मेहे “राजने तिक क्राम्तियों की अर्चा हुई | दी .धामिक क्रांस्तियाँ मी 
' गत;पडन्नाम्वियो में ऐसी ही हुई हैं, जिनकी सफलता पस्परमल पर महीं, 
- वित्रारशअक्ष पर ती भवलािअत रही हैं। वुद्ध वर्ण के प्रधारकों ने अंस्दे बंतों 
.. कर सालिका के समरत वेशो में परिमण किया । फब्रसवक्प एक प्हल्लाध्वी 
`. फेःभन्त्ंक छ समम की अधिकाक्ष-एवियां की जनता औौज्ध धमे भें वीकित 
हो एई । कुक्षा समब भूर्म तक भीम, तितं, थापा, इण्डोनेशिया जाया 
शुपात्रा, रोमियो, लद्भा भादि तेण पूरी ठह द्ध चे। भारत के भी एक 
बडे भाग में बीड धर्म प्रशेलित था । इसे धॉमिक सिय शां थय बौद्ध दातः 
तो उसकी प्रधार-सशक्षद्रि को ही दियां जा शकंता है । 


एक ऐसी ही विनएर-ऋति ईताई भ्रभारकों ने फी है। आजं -दुनिश्ाँ 

भ अयमन एक जरब ईताई' हैं"-एक अरब अर्थात्‌ संसार की ऊाबाजी के एक 
तिहाई.] सत्तार के शीत. ज्रावसिवो्ग सें एक ईसाई है। ईसाई पर्म का जया. मी 

7 ईसा से भारम्भ दुला पर उसे एक मंजहब का कप ईसा लें कर्द शौ बव बाद 
कै पान में दिया | सिध्॑तरियों का प्रदार कार्य तो लगभग पो सो वों से 
ही आएत हुमा है। इस बोड़ी ही भवेतति में संक्तार के एक तिहाई भाग पर 
ईसाई संस्कृति का कब्ज होता; युद्ध के भार पर तही विका एनबिसठार 
भक्तिया वारा ही सम्भव हुतओ है । राजमेतिक इब्चि से ईसाई धर्मे मे जो अनुः 
पत्र प्रगति को हैं,! इसको. में ये उत् विशार-परातियों की जैवता के साममे 
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`. एपरोवत तथ्यों पर यवि सम्मीरतापूव कः विवार किया: आांये-लो. इसत 
` निष्कं प्र पहुँचना : पडता हैं कि इस युगं की. समसे बड़ी साधना - मिसार* 
ककि है । अम-मानस को प्रभावित कर योट के जल से भारत में मत्त श्रीस 
- साज, बे कांग्रेस शासत कर रही है। सवाथीनता प्रास करने में हमारे .गेताओं ` 
ले जगतां के विलार*तिर्माण करने से ही सफल पाई ॥ जन-मातस सदलं 
जामे तो भ्रपने वेश का ही' भहीं--किली भी देश का 'शासम/इसरी, पार्टी के | 
हाथ में जां सकता है॥ जनता फे विभ्ारन््वाह को प्रसण्ड . भारा किसी ; शीं 
दसन को इधर से उधर उलेट-पुलट कर सकती है। किसी क्षासत्र का. जिक्र . 
. इसलिए किया जो रहा।है . कि वह भोज सर्यसे 'सड़ी सावतःसंम्प्च संस्थां 
_ सम्रशी जती है । इस घंस्था के माध्यम से जहुते गड़ा। कम हो. सकत हैं। 
- इतनी अडी .केस्टित खातिः होते हुए, भी वस्तुत फोई-- सरकार अयः जंन-मानस 
'को भगुगारिनी एखम्‌ दाती ही है । ्रास्ता्िक झकित तो इल युग में विचारः 
` पद्धति की प्रखरता पर ही आधारित टै । . लोकन्मानस विस 'विचारधाश से 
, प्रभावित होगा, वसी ही परिस्वितियाँ उस समाज में -घिमिमित सोमे सरे गी । 


Fn व्यक्ति और प्रसाज के घर्मुल उपस्थित अशित जललझनों भोर. पठिः - 
साइयों का .सेमौन करने, धश्सी पर रब सवतरित करने एवं सतयुग वग॒पिस 
साने की आकांक्षा आज विदवनभासव को अम्सरास्मा में हिलोरें ले रही है। 

“अहे आकाक्षा मूर लूप फंसे धोरण करेंगी + इस प्रषंनं का पत्तर एके हरी हो 

सकता है-~जपन्मानर 'की दिदा पलटे देने से । विधार-क्राब्मिं धह प्रक्रिया है - 

- जिसके आधार पर शनि/पानते की  माध्यतायं एवं -निश्वाओं भें ` डेरन्फेर करके 

गतिविधियां एवं क्रियान्पद्तियों को बदले 'जा समासा है ॥ यज्र पंरिमर्तेस जिंश 
किया थे होगी, देसी क्रम से परिश्यिंति ली वदसेगी । गुग-परिवेत्ेत की मंजिल 

-हैसी मार्ग पर चलने से पुरी होंगी । | | ' 


इस निष्कर्ष पर पहुँचने में किसी को फिताई मे होनी: चाहिए कि 


'गनुष्य जाति: की se bigs t #4 CC का. कारण 
उसी! (गिरः ह$ मेरि 
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. सोखसा कर विया, अंनुदारिता ते पारियारिक स्नेह-सौद्वाद् से रहित-विश् 
` ` धठित अनाया॥ मंपराधी 'मनोवृत्ति ने अम्रुरता एबं अशांति का सुंजन किंयों। 
`  हीनता ने हमारी प्रगति को रोका | झुब्रतां के कारण देय स्मिलियों सें पढे रहें.। 

` धविनय ये हुमें शत्रुता; विरो; मसक्वयोम एवम्‌ तिरस्कार का भागि? बर्नाया 

` सन्तूल. ने `सांनसिक' ` पादित नएूं कर दी । व्यक्ति छो जितने प्रकार के 

' कष्टी का सामसा' करना पठ पहा है, णितनां अभासे ओर कष्ट सहना पढ़ 

पड़ा है उसका प्रधात कारण स्यवितंत्त' का स्तर गया-यौसा होना ही ` वादि 
. पसे सुधारा जा एके तो निश्‍्सम्दैह हर व्यक्ति सामत्त्त साधनों एव परि- 
स्थितियों में, स्वर््ीय आनन्द तथा उल्लास सै भरा कीवन जी सकता है। 


आमाण कें साममे जो समस्याएं हैं ने भी. दृष्प्रदृत्तियों की सच्तानें हैं । 
सालस्य, सङीणंता, सायूहिकता का अभाने, भारिक कत्तेंश्यों की उपेक्षा 
भीजता जैसे सामाजिक दोष-दुगुणों मे लाचार की) मंहगाई फी, बेकारी य 
वैरोजग्रारी-की, गरीवी की अशिक्षा की, अपराधों की, समस्याये उत्पन्न की 


. है। मदि जातीय जीवत में परस्पर मिलञजुस कर, एकता भर आत्मीयता ` . 
`. के आधार पर काभ करने की लगन को स्थान मिल जाग, सो जो साधन 


लाजः अवांछनीय कायो में ष हो रहे हैँ वै ही सायजनिक विकास में अ्रधुत्ता 
होते दिलाई दे' भौर विपलता सम्पण्नता में बदल जाय । | 


जनता विचार-रहित नहीं है, मसुष्य बिवेकब्शुस्य नहीं हुआ है। . 
.. यवि उसे तथ्य समझाये लाय तो समक्ता, भागतां शौर यदलसा है। राजन | 
- भक्ता ओर धरते आस्था में अरक्नर्मजनक हेरन्फेर विसार क्रान्वियों द्वारा किस |... 
प्रकार सम्भव हो सके उसको फुछ नर्सा उपर भवि परबिनयों में की जा हुफी 
है । सांस्कृतिक न॑ तिक या आध्यास्मिक क़्ॉठि जो भी कुछ तास बिधा जाथ 


उससे मावसीय अमाःकरण को उत्कृ स्तर की ओरं. अग्रसर. कर फी प्रक्तिमा . : 


भी पूरी की जा सकसी है । मनुष्य का वाततविक चिरस््रायी एवं सर्वाङ्ीण .. 
हितमान इसी प्रकार होना है तो भस्तुस्धिति समा दिये जाने पर. झेत 7 
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जाए क्राम्ति--बिसका बर्थ है भुक्छ के आस्ता स्तर को . निकृहता 
ते विरत कर प्रकहूता की भोर अभिमुख करनानभान .की सबसे बड़ी 
भादापकता है। शिकवत पसी के जिए तङ्प. रहा है। भुय की चहो 
पुकार ड । संसार का चकण्चस अबिऽय इसो प्रक्रिया द्वारा सानभव है। हसने 
भारक एयश महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के जिसे हरं मुद्ध व्याक्ति को 
कुछ सोचमा हो होगा, मौर करना हौ ड्ोगा | अध्यमरतस्क डेठे रहुहे से हो 
हुम क्षपती भारपा के सांसने कर्तस्पत्नात के जपदांप्ती ही दंहरेंगे / 
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